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पूज्यश्री की जीवनकला 


१5975 & ८८१ हि 
कछाविद्वीन जीवन निरर्थंक, निष्फल और 'निकृष्ड' होता है । छेकिन 
अमादी न बन कर जो अपने जीवन-निर्वाह्द के रिए-फिर _ चाहे धह अपने 
ही सुखोपभोग के छिए हो--शिव्पकछा सीखता है वह उससे फही अधिक 
“'अच्छा' दे । परतु जो जीवन को सफल और सार्थक बनाने के छिए 


. आत्म-साधना की धर्मकल! सीखता है और उसी को उपासना में तन्मय 


|] 


का इन चार कोटि के मनुष्यों में से प्रथम कोटि का मनुष्य फीट-पतड्व॒त्‌, 


कटी 


रदता है वह “उत्तम है किन्तु जो जीवन-फछा को उपासना करने के साथ 
साथ दूसरों को भी घमंषःलछा सिखाते हैं, 'मादी' में से मनुष्य बनाते हैं और 
जन! में से जैन बनने को 'कला' सिखाते हैं वे 'सर्वोत्तम' ही हैं । 


. दूसरा पश्ु-पक्षीवत्‌, तीखरा मनुष्यवत्‌ ओर चोथा देवता का जीवन व्यतीव 


! 


करता है । 


प्रथम और दूसरे कोटि के मनुष्य बहिदृत्तिवाले दोते हैं। इन 
वहिरात्माओं का पुरुषाथ अर्थ और काम! की प्राप्ति के लिए ही होता है । 
वे वहिजंगत्‌ के सुख-साधन जुटाने में ओर बाह्य सुखोपभोग में लिप्त 
और जासक्त रहते हैं छेक्रिन तीसरी और चोथी कोटि के मनुष्य का 


ब- है अं 


पुरुषार्थ धर्म और मोक्ष” की प्राप्ति के छिए होता है। वे बदियृत्ति से 
पराड्सुख घन कर अन्तर्गत के ऐकान्तिक और जआत्यन्तिक आस्मिक सु 
में ही तल्लीन रहते हैं और स्व पर-कल्याण साधने में ही तत्पर रहते हैँ । 


नेह छठे ने£ 


'सब्चा कला धम्मकला जिशुइ!--सभी कछाओं में 'घर्मक्ा' 
सर्वश्रेष्ठ है । एक साधारण कछा को संपादित करने के लिए कितना 
परिश्रम, कितनी साधना और क्रितना सत्तत अभ्यास, चिन्तन, मनन, 
निदिध्यासन करने की आवश्यकता रहती है ? तो जो धर्मकछा-जीवन- 
कला-कषतर की चीज़ है-उसे सपादित करने के लिए कितनी सयम-साधना, 
तीत्र चेराग्यवृत्ति, तप-स्याग,-ज्ञान-ध्यान की आशधना, आचार-विचार 
फी शुद्धि भौर जीवन-जाग्रति की आवश्यकता छ्ोती होगी इसका भन्दाज 
निकाला जा सकता है । 


घे£ नै ्देः 


है पूज्यश्नी जवाहरलालजी महाराज चतुर्थ कोटि के पुक साधक महात्मा 


कं 


ना 


& । उन्होंने अपने जोचन का बहुत बडा भाग जात्म-साधना कौर जन 
कटयाण-सा वना! रूप धर्मकला की उपासना करने में भौर उसी का प्रचार 
करने में व्यतीत किया है । 


उनकी सुदीव संयमी-जीवन की सत्तत साथना' ने उनको धर्म- 
जीवन के झुशछ कऊाफार और स्थिविर-कर्णवार-वर्मनाय्क्र बना दिया 
है। से स्थविर-घर्मनायक कैसा द्वोना चाद्टिप इसके विपय में ठोफ 
कहा गया है झि-- 


न- हे क्‍न+ 


न तेन वयो सो होति येन”स्स फल्नितं सिरो। 
परिपक्को वयो तस्स मोघजिण्णो'त्ति वुच्चति॥ 
यमिहि सच्च॑ च धम्मो च अहिंसा संजमौ दमो । 
स वे वन्‍्तसलो धीरो सो थेरोत्ति पवुच्चति |--धम्मपद 


अथाव-जिनके मस्तक के बार पक गये हैं अथवा जो वयोबृद्ध हो 
गये हैं उन्हें 'स्थविर' नहीं कह सकते । उन्हें तो 'मोघजीर्ण' ही कह 
सफते हैं | सच्चे स्थविर-धर्मनायक तो थे ही हैं जिनके हृदय में अहिसां, 
संयम, सत्य, दुम-तप इत्यादि धर्मगुणों का घास हो भौर जो दोषरहित' 
और धीर-बीर हो । 


ने दा यह 


खुद के जीवन को सफल बनाना और दूसरों का जीवन-निर्माण करना 
इन दोनों में काफो अन्तर है। जगत्‌ में आत्म-साधन ओर भात्म- 
श्यान करने वाले और उसी में तल्लीन रहने वाले निवत्त'क साधु-पुरुष कम 
नहीं हैं छेकिन शास्त्रविह्ित निवृत्ति-धर्म के आचार-नियर्मों का यथाविधि 
पालन करने के साथ साथ जन-समाज का जीवन-निर्माण करना, जन को 
ज्ञान और चारित्र का शक्ति-दान देकर 'जैन' बनाना और मानव-समाज 
को सद्धर्म का मर्म शास्त्ररीति तथा विज्ञान-नीति के द्वारा युक्ति-प्रयुक्ति 
पूर्वक समझा कर धर्मनिष्ठ बनाना--आदि धमंसूलक सत्प्रवृत्तियाँ करने 
चाले साधुपुरुष-महात्मा विरले ही द्वोते हैं। ऐसे विरे महापुरुषों में 
चुज्यश्नो का स्थान अपू्व भोर भद्वितीय है । 


पृज्यश्नो ने संयम-साधना का कैसा जनुष्ठान करके, अपना जीवन दिव्प 


न-+ दि ++ 


भोर आदर्श बनाया यह प्रश्न विस्तृत है और यहाँ थोड़ा-रा अभ्रस्तुत 
भी है। जतः यहाँ तो उन्होंने जन समाज के जीवन का नव निर्माण करने 
को 'कल्ा' किस प्रकार हस्तगत की ओर उस कछा के द्वारा जन-कल्याण 
कैसा साधा और धर्म-प्रचार कैसा किया--इसफका थोड़ा-सा दिव्दर्शन 
कराना प्रासंगिक होगा । 


बंबई के सुप्नसिद्ध युजराती देनिक पत्र 'जनन्‍्मभूमि' के साहित्य-विभाग 
के संपादक ने 'कलूम अने किताब” नामक स्तंभ में पूज्यश्री की 'जीवन- 
कछा! पर ( पूज्य श्री के व्याख्यानों के आधार पर इन पढ्लितयों के लेखक 
द्वारा सपादित धर्म भने धर्मनायका नामक पुस्तक की ) समालोचना 
करते हुए थोढा-सा प्रकाश इस प्रकार डाला है-- 


“धर्माचार्यों पर ऐसा आरोप-आज्षेप किया 
जाता है कि उन्होने प्राचीन शा्मग्रन्थों को 
संकीर्ण अर्थों मे केद कर रक्खा है । आज एक 
जैनाचार्य ने अपने आदि पुरुषों की धर्मबाणी 
को उदार रूप देकर वंधन-मुक्त कर ठिया है । 
जिस सरलता से दधिमंथन नवनीत को उपरितल 
पर ला देता है| उसी सरलता को इस विद्वान 
आचायश्नी ने शाम्रझोहन ओर शाम्यम्रन्थन 
की 'कला! के रूप में रख विया हैं। उन्होंने 
शाम्ब-अर्थ को मोदा-तोडा नहीं है, न किसी 
प्रकार की स्ींचातानी ही की £। उन्होंने तो 
प्राचीन जैननअन्धों को नवशुग के नतन साहब- 


ना». एढए व 


धर्मों के स्वरवाहक बना दिये है। यह उनकी 
प्रतिभा का द्योतक है । 


“बत्तमान जीवन को महत्व देकर जिन आचाय 
श्री ने प्राचीन धम बोध को पुनर्जीबित किया है 
उन्हे हम सच्चे समयधर्मी--युगप्रधान--के नाम 
से संबोधित करेंगे ओर सच्चा समयधम --युग 
धम --सनातन धम से भिन्न नहीं है यह भी 
हम साथ में कहेगे” 


पूज्यश्री के ज्ीवन-परिचय में एकबार भी भाने वाले और उनकी 
धंवाणी सुनने वाले उक्त उल्लेख से पूर्ण सहमत होंगे ऐसा सुझे विश्वास 
है। उक्त उल्लेख से पूज्यश्रो ने जैनधर्म को-शाख्र-मरयांदार्ओो को ध्यान 
में रखते हुए--युगधर्स का रूप देकर और उसे विश्वशान्ति का सन्देश- 
वाहक घनाकर, समाज और राष्ट्र मे नवजीवन का संचार किया है भौर 
इसमप्रकार श्रमण-सस्क्ृति का समुत्यान करने में अपनी जीवनकछा का 
दिव्य दान दिया है--हृत बात का सामान्य प्रतिभास मिलता है । 


९ देह दे 


जन-समाज का जीवन-निमोण करना और उसमें सी धार्मिक मर्या- 
दार्भों का पूर्णत: पाऊन करते हुए--नवस्थजञन-काये करना साधारण व्यक्ति 
का कार्य नहीं है । यह कार्य तो वही व्यक्ति कर सकता है जो धर्मकला- 
कोषिद होने के उपरान्त कर्मठ कर्णघार भी हो। पृज्यश्नी धर्मकला के 
परम उपासक भौर प्रखर प्रचारक तो हैं ही साथ में सयम-स्थविर भी है । 


ब्-न-्---थे नअ5 


अतः उनमें धासिक प्रचार कार्य और समाज-जीवन का धर्मधष्टि से नव 
निर्माण करने की अपूर्व क्षमता-थोग्यता भी है। शासत्रकारों ने धमंकछा का 
अचार कौन कर सकता है ? इसके सम्बन्ध में टीक ही कहा है कि-- 


आयशगुत्ते सया दन्ते, छिन्नसोए अणासवे। 
ते सुद्ध-धम्मसाइकखति, पडिपुरण महेसिय॑ ॥॥-सतनइताग सूष 


वीतराग-घर्म का उपदेश और प्रचार वही कर सकता है कि छो 
भात्मरक्षक हो, जितेन्द्रिय हो, क्षमाशीक हो, अनाश्रवी--निष्पाप हो। 
संक्षेप में महाज्नतधारी व्यक्ति ही छझुद्ध धर्म का उपदेश सुचारुरूप से 
कर सकती है । 

किसी भी धर्मोपदेशक सें इतनी योग्यता सामान्यतः होनी पर 
चाहिए । वास्तव में धर्म में किसो प्रकार व विकृति होती नहीं है। भन- 
धिकारी धर्मोपदेशक के अयोग्य धर्म-प्रचार के कारण से भी धर्म में थोड़ी 
विकृति भा जाती है। 


धर्मोपदेशक की योग्यता सिर्फ उपदेश देकर जनमनरजन फर देने में 
हो रही हुईं नहीं है । लेकिन-- 
'ज सोच्चा पडिबज्जन्ति, तव॑ खन्तिमद्विसयं | --उत्तरा० 3? 


जिस धर्मोपदेश को सुनकर जीवन में तप-तितिक्षा, क्ष्विसा, संयप्त, 
क्षमा, यम-नियम क्षादि खदुगुण प्रगट न हों तो उपडेद्-श्रवण नही किया 
है--ऐसा समझना चाद्िए | 


ध्स शाय्रोस्टेख से घर्मोपदेशर पर सद्धमंप्रचार और समानोद्धार का 


बा. & ओओं 


अकेतना बढ़ा भारी उत्तरदायित्व रद्दा हुआ है। इसका खयाकू भा 
सकता है। 
श9 हि दा 
पूज्यश्री को अपने उत्तरदायित्व का पूरा भान है। उन्होंने क्षपनी 
सारी जीवन-शक्ति सद्ध्म के प्रचार में और मुख्यतः जैन ससाज के और 
सामान्यत. जन-समाज के उद्धार के छिए समर्पित कर दी है जोर उनकी 
उद्बोधक, भेरक और रोचक व्याख्यानवाणी के द्वारा समाज भोर राष्ट्र को 
फो भाशातीत छाम्न भी पहुँचा है । 5 


उन्होंने धामिक भन्धश्नद्धा के स्थान पर 'धामिकता' की पुनः प्रतिष्ठा 
की है। समाज-जीवन में घुसी हुईं कुरूढ़ियों के थरों को-समाज के अंग- 
प्रत्यग क्षत-विक्षत न हों ऐसी सतकंता के साथ--एक कुशछू कलाकार के 
कौशल से--उखाड़ कर फेंक दिया है और उनके स्थान पर समाज की नव- 
रचना की है । समान में से रूद्च्छेद करने से, धार्मिक अंधभ्रद्धा दूर 
करने से समाजोद्धार, सघोद्धार भौर राष्ट्रोद्धार की प्रवृत्ति को काफी घल्ल 
मिला है और समाज व धर्म की जागृति के द्वारा राष्ट्र की जागृति भी 
हुईं है । इसका श्रेय पुज्यश्नों की धर्म-प्रचारफता, समय-सूचकता और उनकी 
जीवन-कला को उपासना को प्राप्च होता हे । 


शैः ््छ ने 

इस प्रकार जब पृज्यश्नी को सर्वाद्लीगे जीवन विकास की--जीवन 
कला के अनन्य उपासक और उसके प्रखर प्रचारक की दृष्टि से--समोक्षा 
फरते हैं तब हमें कहना पदता है कि पुज्य श्री केवल जैन समाज के ही 
नहीं भपितु समस्त भारतवर्ष की वंदनीय विभूति हैं। जैन समाज के तो 


बन १ ०] 


वे जगमगाते ज्योतिधर जवाहर! हैं। उन्होंने अपनी जीवन-ज्योति के 
द्वारा राष्ट्र समाज और धर्म को आलोकित किया है। 

ऐसे युग-प्रधान साधुपुरुष की जीवन-कला भाज सरस्वती का रूप 
घारण करके राष्ट्र-भाषा का पोशाक पहिन कर पुस्तफारूद होने जा रही 
है-यह अत्यानंद का विषय है । जिन्होंने एज्य श्री की जीवन कन्ना--शान- 
गंगा को प्र॒थ्वी-पट पर प्रवाहित करने का पुण्य कार्य किया ॥ वे सभी 
धन्यचादाहं है । 

वास्तव में पूज़्यश्री की ओजस्विनी, प्रभावोत्पादक धर्मवाणी-वाग्विकास 
की धानगी नहीं है भपितु सुदीर्ध संयम-साधना के फलस्व॒रूप अन्तस्तक 
से निकली हुईं युगवाणी है । इस उदान वाणी के उ गाता ने जैनधर्म के 
प्राणभूत चत्तों का युगदृष्टि से पर्यन्वेषण करके जैनधर्म को युगधर्म 
यनाने में बढ़ा भारी योगदान दिया है। यही उनका दिव्य-दान है। 
पूज्यश्नी की यह बहुत बढ़ी देन है । 

ज|चनकला का ऐसा अनुपम दिव्य-दान दे ने घाले पूज्यधी, उपनिपद्‌ 

शददों में 'शरदः शर्त जीव--चिरायु बनें और धमे, समाज और राष्ट्र 
कल्याण-मार्ग को चिरकार तक अपनी कल्याण-क्रामना के द्वारा प्रशस्त 

थनाया करें यही इृष्टदेव से प्रार्थना और हृदयगत भावना है । 

अन्त में पूज्यश्री के भावों को भाषा की घुंदर पोशाक पहिना कर 
दोठत दगोभाचन्द्रजी ने ौर उनका प्रचार करने में श्री चंपावालजी बाडिया 
ने सर्च साधारण का यढटा उपकार जिया है उसके लिए वे धन्यवाद के 
पात्र है । झुमनस्‍्तु । 


सैन-गुगकुल, ब्यायर 
ता १-११-०२ 


गान्तिठाल वनमाली सेठ, न्‍्यायती:थ् 


मर्दीयणत 
दर #ऊ5र 
हमारे देश के नवयुवर्कों में धर्म के प्रति अरुचि का जो भाव दिनों-दिन 
बढ़ता जा रद्दा है, उसका एक कारण अगर पाश्चात्य शिक्षा है तो दूसर/ 
कारण धर्मोपदेशक्कों को उदासीनता भी है। धर्मोपदेशक अकसर धर्म को 
संकीर्णता के काशगार में कैद कर रखते हैं ओर उसे परछोक के काम की 
चीज यताते हैं | वत्त'मान जीवन में घमं की क्या उपयोगिता है और किस. 
प्रकार पद-पद पर धर्म का जीवन में समावेश होना आवश्यक है, इसकी 


ओर उनका लक्ष्य शायद्‌ ही कभो जाता है। संक्षेप में कद्दा जाय तो भाज 
घर्म व्यवहार! न रह कर 'सिद्धान्त' बन गया है । 


ससार मे आज समाजवाद की भावना बढ़ रहा है जोर भारत भी उत्त 
भावना का अपवाद नहीं रहा है। धर्मोपदेशक जब एकान्वत व्यक्तिवाद 
को ओर आक्ृष्ट होकर व्यक्तिगत अभ्युदुय के ही साधन रूप में धर्म की- 
व्याख्या करते हैं, तब समाजवादी नवयुवक घमं को ओर हिकारत भरी 
निगाह से देखने लगता है । 


जीवन को ऊँचा उठाने के लिए प्रवृत्ति और नियृत्ति रूप दो पर्खों 
की भावश्यकता है। लिस पखी का एक पंख उखड़ जायगा वह अगर अनन्त 
भोर असीम आकाश में विचरण करने को इच्छा करेगा तो परिणाम एक ही 


न 4५ रब 


हि 


ड्ोगा--अध पतन । यही बात जीवन के संबंध में है। जीवन की उत्तति 
अवृत्ति भोर निवृतक्ति-दोनों के बिना साध्य नहीं है। एकान्त निर्धत्त निरी 
अकमंण्यवा है भोर एकान्त भ्रश्ृत्ति चित्त की चपलता है। इसीलिए ज्ञान 
पुरुषों ने कहा है--- 


असुहादो विणिवित्ती सुहे पवित्ती य जाण चारितं। 


अर्थातू-अग्जुम से निवृत्त होना और शुभ से अवृत्ति करना हो सरः 
चारित्र समक्षता चाहिए । 


चारित्तं सलु धम्मो! भर्थात्‌ सम्यक चारिश्न ही धर्म है; इस फथ' 
को सामने रखकर विचार करने से स्पष्ट हो जाता है कि धर्म प्रवृत्ति भे 
निवृत्ति रूप है । 'अहिंसा' निवृत्ति भेद है पर उसकी साधना विश्वमैः 
अर समभावना को जागृत करने रूप प्रवृत्ति से हो होती है। इसी 
अहिंसा व्यवहार्य बनती ऐ । किन्तु हमें प्राय नीचधात न करना सिा 
जाता है, पर जीवधात न करके उसके चदले करना क्‍या चाहिए, ६ 
उपदेश की ओर उपक्षा बत्ताई जाती है । 


आचार्य श्री जवाहरलालजी म० फ्रे ब्यात्यानों में न ब्रुटियों' 
पृत्ति की गई दे । उन्दोंने वर्म को ध्यवद्वार्य, सवांगीण और व॑त्तक रूप ह 
की सफ्छ चेष्टा की है | अपने प्रभावश्ञाली प्रवचनों द्वारा उन्होंने शाग 
का जा नयनीत जनतोी के समक्ष रक्यया £, निस्‍स्तदेंद्द उसमें सजीयनी शा 
है। टनडऊँ यिचारों की उदारता ऐसी ही ६ जैसे एक सार्मिक विहान पैन 
चाय दो होनी चाहिये । 


कक आर हा , बे, ् फल ञ- 
कआाचाय की बागी में युगरशन की छाप है, समाज में फल 7ए छत 


50 के 
धर्म संबंधी मिथ्या विचारों का निराकरण है, फिर भी वे प्रमाणभूत्त शार्सोः 
से इश्च मात्र इधर-उधर नहीं द्ोते। उनमें समन्वय करने को अद्भुत 


क्षमता है। वे प्रत्येक दाउदावली की आत्मा को पकद़ते हैं ओर इतने गदरे 
जाकर चिन्तन करते हैं कि वहाँ गीता कौर जैनागम एकमेक से लगते हैं । 


गृहस्थजीवन को अत्यन्त विक्ृत देखकर कभी-की आचाये तिल* 
मिला उठते हैं और कहते हैं--“मिन्नो ! जी चाहता है, छजा का पर्दा 
फाडकर सब बाते साफ़-साफ़ कद दूँ ।” नेतिक जीवन की विशुद्धि हुए 
बिना धार्मिक जीवन का गठन नहीं हो सकता, पर लोग नीति की नहीं, धर्म 
की ही बात सुनना चाहते हैं । आघाये उनसे साफ़-साफ कहते हैं-छाचारी 
है मिन्नो ! नीति की बात तुम्हें सुननो होगी। इसके बिना धर्म की 
साधना नहीं हो सकती । और वे नीति पर इत्तना हो भार देते हैं, 
जितना धर्म पर । 


आचाये के प्रवचन ध्यानपूर्वक पढ़ने पर विद्वालु पाठक यह स्वीकार 
किये बिना नही रद्द सकते कि व्यवहायं धर्म को ऐसी सुन्दर, उदार ओर 
घिद्धान्दसंगत व्याज्या करने वाले प्रतिमाशालो व्यक्ति अत्यन्त विरक 
होते हैं। 

आचायंश्री अपने व्याख्येय विषय को प्रभावशाली बनाने के छिये 
ओर कभो-कभी गृूढ विषय को सुगम बनाने के लिए कथा का आश्रय लेते 
हैं। कथा कहने की उनकी शेकी निराली है । साधारण से साधारण कथानक 
में वे जान डाल देते हैं। उसमें जादू-सा चम्रत्कार आ जाता है । उन्होंने 
अपनो सुन्दरतर शेली, प्रतिभामयी भावुकता एवं विशाल अनुभव की 


सहायता से कितने ही कथा-पात्नों को भाग्यवान्‌ बना दिया है। 'सब्या कला 
धम्मकछा लिणद अर्थात्‌ धर्मकछा समस्त कलाओं में उत्कृष्ट है, इस 
फथन के अनुसार आचायंश्री की कथाएँ उत्कृष्ट कोटि की करा की निद- 
डॉन हैं । थे प्रायः पुराणों और इतिद्दास में वर्णित कथार्भो का हों प्रवचन 
करते हैं पर भनेकों धार सुनी हुई कथा मी उनझे सुख ले एकदम मौरिफ- 
भश्रुतपृव॑ सी जान पडने छगती है । 


भाचाय॑ के उपदेश की गहराई और प्रभावोत्पादकता का प्रधार 
कारण है, उनके आखचरण की उच्चता। वे उच्चश्रेणी के आचोरनिष्ठ 
महात्मा हैं । 

भावचर्यश्री के म्रवचनों का उद्देश्य न तो अपना वतृत्व-कौशकढ 
प्रकट करना है भोर न विद्वता का प्रदर्शन करना यद्यपि उनके प्रवचर्नों ऐे 
उक्त दोनों विशेषताएँ स्वयं झलकती हैं । श्रोताओं के जोवन को धार्मिक एव 
नैतिक दृष्टि से ऊ'चे उठाना ही उनके भ्रवचर्नों का उद्देश्य है। यही 
कारण है कि वे उन बातों पर वारस्वार प्रकाश ढालते नज़र भाते हैं जो 
जीवन की नीव के समान है । इतना द्वी नहीं, वे अपने एक हरी प्रधचन 
में अनेफ जीवनोपयोगो विषयों पर भी प्रकाश डालते ह। उनका यह 
कार्य उस शिक्षक के समान है जो भव्गेघ वालक को एक ही पाठ का कई 
बार भभ्यास करा कर ऊंचे दर्ज के लिये तैयार करता है । 

विष्यास £ यद्ष प्रदचनन्संग्रह के पाठकों को भरयन्त छामप्रट सिद्ध 
होगा। इससंग्रद्द के प्रकाशन की क्षाज्ञा देने बाले श्री द्वितेच्छु श्रावक 
मंटल, रतलाम और प्रकाशक सेठ चम्पालाछमी बांडिया, भीनासर, के 
प्रति इम पाद्ों की भोर से कृतज्ञवा प्रकाशन करते हैँ । 


-- ९४६ «+- 


सम्पादन करते समय मुल व्याख्यानों के भांवों का भौर भाषा का 
ध्यान रक्‍्खा गया है फिर भी वह उछलम्मस्थ ही कैसा जो अश्नान्त होने का 
दावा करे ? झगर कहीं भाव-भाषा संबंधी क्षनोचित्य दिखाई पड़े तो 
'उसझ्ा उत्तरदायित्व सम्पादक के नाते मुठ पर हैं । 


जवाहर किरणावडी की दूसरी ओर तीसरी किरण भी साथ ही 
प्रकाशित हो रद्दी है। अभी मुझे सूचना मिली है कि बीकानेर की श्रीदवे. 
सा जैन हितकारिणी सस्था ने पूज्यश्रो का उपछू्घ साहित्य प्रकाशित 
करना तय ऊ्िया है। हितकारिणी सस्था का यह पुण्य निश्रय घधाई के 
योग्य है आशा है इस किरणावछी की अनेक किरण भी शीघ्र पाठकों को 
हस्तगत होंगी । 


जैन-गुरुक्छ ब्यावर 


| शोभाचन्द्र भारिन्न, न्यायती्थे 


दीपावली, ५९९५९ 


फकाशक के दोः शब्द 


परम प्रतापी जैनाचाये पज्य श्री जवाहरलालजी महाराज के 
जनहितकर व्याख्यान प्रकाशित करने क़ा सुयोग पाकर मेरी 
प्रसन्नता का पार नहीं है। सबे साधारण जनता इससे लाभ 
िदप मेरी ए 
उठाबे, इसीसे मेरी कृताथता है । 


राजनीतिक परिस्थिति के कारण कागज का मूल्य बेहद वढ 
गया है और इतने पर भी ससय पर आवश्यक कागज़ नहीं 
मिलता । फिर भी पुस्तक का मूल्य अधिक नहीं रक्खा गया हे | 
पुस्तक-विक्रय की आय भी साहित्य प्रचार मे ही खर्च की जायगी। 


जब पुस्तक-प्रकाशन का निश्चय हुआ तब पृज्य श्री की 
जयन्ती-कार्तिक शुक्ला चतुर्थी को बहुत दिन नहीं रह गये थे 
ओर उक्त समय पर पुस्तक प्रकाशित करनी थी । साहित्यप्रेमी 
पं० शान्तिलालजी शेठ के घोर परिश्रम से पुस्तक समय पर 
प्रकाशित हो सकी है । अ्रतण्व हम पंडितजी के आभारी हैं । 
शीघ्रता के कारण प्रफ संबधी ब्रुटियों का रह जाना स्वाभा- 
विक है। आशा ई प्रेमी पाठक इसके लिए ज्ञषमा करेगे । 
“प्रकाशक 
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ठिया 


भीनासर ( बीकानेर ) 


श्रीमान्‌ सेठ चम्पालालजी बां 
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काडिया-बंश की किमाति 
[ संक्षिप्त परिचय ] 
कं सफल णे अपन र-७क 

भीनासर ( योकानेर ) का घांठिया-परिवार स्थानकवासी समाक्न में 
अपना ऊँचा स्थान रखता है। समय-समय पर इस परिवार ने समाज 
की यहुत्त-सी मुल्यवान सेवाएँ की हैं। प्रस्तुत पुस्तक-- दिव्य दान! कौर 
इसके साथ ही प्रकाशित होने वाली 'जवाहर किरणावछो” की दूसरी 
किरण दिश्य-जीवन के प्रकाशन का श्रेय भी हसी परिधार के उदीय- 
मान प्रभावशाली श्रीमान्‌ सेठ चम्पाछालजी वाढिया को प्राप्त होता है। 
झापने अपने व्यय से दोनों पुस्तक प्रकाशित की हैं और उनसे होने घाली 

आय फिर साहिध्प-प्रकाशन में ही छगा देने फा निश्चय किया है । 


सेठ चमग्पालालूजी सा० वांदिया के स्वस्थ पिताभ्नी का शुभ नाम 
श्री हमीरमऊजी बाँडिया था। आपका जीवन दीसवीं शताब्दी के किसी 
भी रईस के लिए आदर्श और अनुकरणीय था | उनकी सादगी अनुपम 
थी । उनके सादे वस्त्रों को पोशाक देख कर कोई यह कल्पना भी न कर 
सकता था कि यह धनकुबेर हैं भोर धिख्यात वाठिया-वंश फी विभूत्ति 
₹। जैसी सादगीपूर्ण उनकी पोशाक, वैसा दी सादा उनका भोजन था। 
वे उन सावधान ब्यनियों में से थे जो दूसरों को उदार भोर सौम्य रृष्टि 


न ९“ 


से देखते हैं मगर अपने आपको अनुदार एवं तीक्ष्ण नज़रों से भवछोकन 
करते हैं, जो दूसरों के सौ गुनाह माफ कर देते हैं. ओर अपने एफ गुनाह 
के लिए अपने आपको क्षमा नहीं कर सकते । इसी बृत्ति के परिणाम 
स्वरूप व्यक्ति के चरिन्न का निर्माण होता है ओर वह साधारण जनसमात 
से ऊँचा उठ जादा है। सेठ हमीरमलजी बांठिया में इस प्रकार की घृत्ति 
विकसित हो गईं थी ।त्रे अपने प्रत्येक आचार-विचार को, थहाँ तक हि 

रोजमर्रा के छोटे से छोटे काम को तीखी नजूर से देखते रहते थे भौर झ॒ 

बात का पूरा ध्यान रखते थे कि उनके व्यवहार में कभी भौर कही 
विरूपता न भाने पाये। यही कारण है कि उनका अन्तरग और 
बहिरंग जीवन सदेव एक-सा सुसगत रहद्दा, उसमें कभी विसंगति नहीं 
आने पाईं । उनके बोछूचाल में अगर धाहद की मिठास थी तो हृदय में 
भी अमृत की मधुरता थी | जब वे किसी को उसके हित की मौखिक 
सलाह देते थे तो उस समय उनका हृदय भी परद्वित की भव्य भावना स॑ 
भरपूर रद्दता था । तात्पर्य यद्द है कि जैसे उनका लिवास, बोलचाल भौर 
अन्य वादा कायं सरछ और संयममय था, उसी प्रकार उनका भन्‍्त* 
करण भी सरछ और सयत था । 


तड़क भद्क से वे कोर्सों दूर रहते थे, भौर इसी कारण भाज उनका 

एक फोटो तक हमें उपलब्ध नहीं है । इस युग में, एक धन-कुबेर का 

फोटो तक न उत्तरवाना कितना धात्चर्यजनऊ है ? न दि फस्तूरिकाउडमोद 

इपयेन प्रतीयते ।' अर्थात्‌ कस्तूरी की गव किसी को कुसम साकर बताने 
की क्ावश्यकता नहीं होती । वहद्द तो आप ही आसपास में फेछ जाती 
ह। सेटजी के उदात्त गुर्णो की यही द्वालत थी । भाषपके द्वदय की सरटता, 


ब-< एऐं -- 


सरसता, मिलनलारी, परहितपरायणता जोर निष्पक्षता के कारण सभी आपका 
जादर-सम्मान करते थे । आपने अपने उदार व्यवहार से ग्रामस्थविर' 
छा-सा आदर प्राप्त किया था । 


एक बार भीनासर के श्रोमार्नों में आापस्त में वेसनस्पथ हो गया । 
जहाँ घन की कमी नहीं, वहाँ किप्त बात को कमी रह सकती है ? नतोज्ञा 
यह हुआ कि आपस में एक स्राथ पचार्सो सुकदमे फूट पढ़े। परस्पर 
विरोधी दो दलों में वैमनस्थ की आग इतनी अधिक भढक उठी कि एक 
ने दूसरे के विरुद्द सच्ची-झूठी फरियाद करना आरंभ कर दिया। उस 
समय किसो का चेदाग बचे रहना कठिन था । पर नहीं, उस समय भी 
एक भादशे पुरुष बेदा॥ और वेलाग था। वह तटस्थ था ! उस समय 
भी उसकी उदार इ में दोनों विरोधी दल दो पुत्रों के समान थे | वह 
फौन था ? वही हमारे चरित नायक सेठ हमीरमलछूजी वाटिया । वारतव में 
चद् अजातएछात्रु थे | अपने जीवन में न उन्हें किसी ने अपना शा्रु समझा 
शोर न उन्होंने किसी को अपना दुश्सन माना । वे सभी प्रकार के रगढ़ों 
झगदों से सदा दूर रहते थे ओर एक अच्छे श्रावक के योग्य अपना 
घान्तिमय जीवन यापन करते थे । 


सच्चा श्रावक न्यायोपात्त घना होता है। वह धनोपार्जन भले ही 
करता है परन्तु उसमें अन्याय का समावेश नहीं होने पाता । णादर्श 
आवक घन की अपने जीवन से ऊँचा कदापि नहीं उठने देता । उसका 
जीवन, धन के लिए नहीं वरन्‌ घन, जीवन के लिए होता है । जो धन 
णीवन के अस्युद्य में सहायक नहीं होता वह धनवान्‌ का परम शत्रु है । 
विवेबःशाली धनवान अपने घन का दापत नहीं वरन्‌ स्वामी होता है। वह 
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धन को अपने जीवन का बोझ नहीं बनने देता । स्वर्गस्थ सेठ साहब ऐसे 
ही धनी थे। उन्होंने धनोपण्जन करके धन को कभी अपने ऊपर सवार 
नहीं होने दिया, किन्तु वे स्वयं उस पर सवार रहे । एक कवि ने कहा है 


लक्ष्मी: | क्षमस्व वचनीयमिदं दुरुक्तम, 
अन्धा भवन्ति मनुजास्त्वदुपाश्रयेण । 
अर्थात्‌ है लक्ष्मी ! एक कटुक बात कद्द देने के छिए मुझे क्षमा का 
देना । जो छोग तुम्हारा आश्रय छेते हैं--धनवान्‌ हो जाते हैं वे भन्पे हो 
जाते हैं, उन्हें भलाई-बुराई का भान नहीं रद्वता । 


अगर इस कवि ने हमारे 'चरितनायक के दर्शन किये इोते तो वह 
भपनी अक्ति में अवश्य भायः शब्द जोड़ देता या उन्हें अपवाद फी 
मिनती में गिनता । 


विष प्राणनाशक है, मगर जिसमें उसे पचा लेने की क्षमता है उसे 
वह प्राणदाता--शक्तिप्रद वन जाता है। घन में भले ही दुग्गृंग पैदा फरने 


के. फा सामथ्य हों, परन्तु घन के सामर्थ्य से कष्ठी अधिक जीवनशक्ति से 


कि 


| 


डर 
सम्पन्न पुरुष के लिए घन सदगुण का फारण बन जाता है | आवश्यकता है 


पघ्िर्फ उसे पचा लेने को । जिसमें जीवन की स्वतः शक्ति नहीं ४, उसका 
धन उसके जीवन को खोखछा यना सकता है, कक्तिशाली के लिए सो 
वह सद्दायक दोता है। सेठ हमीरमलनी बांडिया में जोयनी शक्ति इतनी 
प्रधल धी फक्ि धन उनमें किसी प्रकार का जिकार न पंदा कर सका | यही 
हीं, उन्होंने अपने धन का ययेप्ट उपयोग ऊकिया। वे मुक्त दस्त से दान 
देते थे मोर उन का दान-अवाद अविरत गति से चाढ्ू रहता था । 


बनने हे हैं; >+० 


दान में एक बड़ा खतरा रहता है--अमिमान का । दान को अपने 
अभिमान-पोषण का साधन अकसर बनाया जाता है। प्रायः कीर्ति और 
प्रतिष्ठा की प्राप्ति के छिए दान को घूंस का रूप दे दिया जाता है। सेठ 
साहब में इस प्रकार की लाछसाएँ कतई न थीं। उनका सारा जीवन निर- 
भिमानता से पूर्ण था और यश की कामना उनके पास नहीं फटकने पाती 
थी। यही कारण है कि उनका दान प्राय गुप्त दान! ही होता था। वि० 
स० १९८४ में परम प्रतापो जैनाचाय पूज्य श्री जवाहरलाछजी भद्दाराज 
के उपदेश से सेठ साहव ने ५१०००) इक्यावन हज़ार रुपयों का प्रशंस- 
नीय दान दिया था और बीकानेर की श्री ४वे सा. जैन द्वितकारिणी संस्था 
को ११० ००) रुपयों की रकम अर्पित की थी । इसी प्रकार समय-समय 
पर अस्प रकमें भी आप प्रकट दान के रूप में देते थे, मगर आपका प्रधान 
दानप्रवाह्द गुप्त दान के रूप में रहता था । 


जैसा कि पहले कद्दा जा घुका है, सेठ साहब सदा न्याय-नीति 
से ही धनोपाजन करते थे। यही कारण है कि आपका निज्ञी जीवन जितना 
उज्ज्वल रहा है, व्यावसायिक जीवन भी उतना ही उज्ज्वल रहा है। आपने 
अपने जीवन फी कच्ची उम्र में अर्थात्‌ १५ वर्ष की अवस्था में व्यापार 
करना भारंभ किया था भौर लगातार करीब चालीस वर्ष तक आपने 
ब्यापारी जोवन बिताया । इतने दीधे व्यापारिक जीवन में, यह भाश्चर्य की 
दांत है कि किसो भरोयर्ष आपको घाटा नहीं उठाना पढ़ा । बौसदी सदी 
में, जर सारे सखार के बाजार एकमेक हो रहे हैं, किसी सी देश की एक 
घटना का सारे सस्ताए के व्यवसाय पर प्रभाव पडे बिना नहीं रहता, ओर 
जप कि व्यापार के प्रधान सूत्र विदेशियों के हाथों में रहसे है, हृतनी 


सफलता के साथ चाकीस वर्ष तक व्यापार करना क्या साधारण ब्यक्ति के 
बल घूते को वात है? निस्सन्देह इस सफ्नता के- लिए असाधारण 
प्रतिभा एवं कोशक की जावश्यकता है | सेठ साहब न किसी व्यापारिक 
विद्यालय में पढ़े थे भोर न उन्होंने 'कमर्सियल कालेज' के द्वार खटखटाये 
थे। फिर भी जन्मजात घुद्धिकोशल के बकछ पर ऐसी असाधारण सफलता 
प्राप्त की थी । 


इस व्यापारिक सफक्षता में जहाँ उमकी प्राकृतिक प्रतिमा का चम 
सरकार दिखकाई पढ़ता है वहाँ उनकी नीति-निछता भी कारणभूत है। 
साधारण तौर पर यह समझा जाता दै कि नीति और कनीति का विचार 
अथवा धमं-अधर का खयाल धर्मस्थानकों फी वस्तु है। धर्मस्थान के 
धाहर, विशेषत छुकान में नीति-अनीति का प्रइ्न ही उपस्थित नहीं ह्ोता। 
चहाँ व्यवसाय के सांचे में ढलकर भनीति भी नीति वन जाती है और 
अधमे भी धर्म बन जाता है । मगर चरित-नायक इस विचार के अनुयायों 
न थे | उनका जीवन क्या धर्मस्थान में, क्या मकान में और क्‍या दुकान 
में, सर्वत्र एकरूप था। भामाणिकता, नेतिकता और धार्मिकता उनके 
५. में ऐसी ओतग्रोत हो गईं थी कि कहीं भी वह जुदी नहीं होती 
थो । इसी कारण ब्यापार में उन्हें कभी भसफलता का मुफ्त न देसना पढ़ा । 

सेठ दृमीर्मलजी साहय को सजीव पारस की उठपम्ता देना कदाचित्‌ 
क्ष्तंगत न होगा । पारस को स्पर्श करने वाऊा छोटा, स्वर्ण बन जाता है । 
इसी प्रकार सेठ साइव का जिस किसी ने,संसर्य किया बद्दी निर्धन से धनी 
सन गया । सेठ सा० के व्यापार में तीन पैसे की पांती घाछे भागीदार भी 
लान छग्पपती बने हुए £# । 


जलन उन 


कुछ दिनों तक सेठ सा० भपने कुटुम्व में सबसे स्थविर थे। मगर 
उनकी स्थविरता अपने से छोटों की सेवा की अपेक्षा नहीं रखती थी । 
यथ्पि सभी छोग उनके आदेश पाछन के लिए सदा तैयार रहते थे, फिर 
भी वे भरना काम-काज प्राय अपने ही हाथों करते थे । वे अपने विशाल 
परिवार से बहुत अधिक प्रेम रखते थे ओर सबकी यथोचित सार-संभाऊ 
किया करते थे । अपने कुटुम्ब के प्रत्येक घद॒स्थ को वे समान हैसियत में 
देखने के इच्छुक रद्दते थे । अपने कुट्ठम्धी जर्नों के प्रति ईर्षा का भाव, जो 
प्राय देखा जाता है, उससे सेठ सा० को तीन्न घृणा थी। 

यों तो सेठनी के जीवन का प्रत्येक ज्यवह्दार ी धर्म-सापेक्ष होता 
था, फिर भी थे धार्मिक क्रियाकांड के कट्टर समर्थक भौर पाक्षक भी थे । 
धर्म के प्रति निइचल श्रद्धा उनके जीवन के माथ एकाकार द्वो गई थी। 
वे रद धर्मात्मा थे। त्रिकाछ मुनि दर्शन करना, घिना नागा प्रतिदिन 
सामाधविक और प्रतिक्रण करना उनके जीवन का सहज फाय हो गया 
था | उमके सभी व्यवहार भ्रावक की मर्यादा के अनुसार होते थे । 


खेद है कि विस्तारमथ से यहाँ सेठ साहव के जीवन-चरित की ब्यौरे 
को बातों का उल्लेख नहीं किया जा सकता। उक्त सामान्य परिचय से 
पाठक समझ रूकेंगे कि स्वर्गीय सेठ हमोरमरूजी वॉठिया समाज के अजु- 
पम रव थे । उनका जीवन श्रावक का सच्चा जीवन था। उन्होंने अपना 
सम्पूर्ण ज़ीयन धर्ममय बनाया था। उनके लिए धर्म भादर्श की नहीं, घरन 
य्यवह्दार की वस्तु थी। 


वि" सं० १९८५ में, ६६ वर्ष की उम्र में, पिना किसी प्रकार का 
कष्ट पाये, शांतिपूतंक, अचानक ही दे स्वर्गवासी बन गये। सेटजी के 


- अनररी 
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अभाव से समान ने एक आदशझ्े श्रोमान्‌ गेंवाया, भीनासर ने भामस्थविर 
गंवाया, बांठिया परिवार ने अपना पथप्रद॒र्शक गंवाया और धर्म ने भपना 
सच्चा अनुयायी गंवाया । 


व्यक्ति, जिस समाज में से अपना जो स्थान रिक्त करता है, उप्त स्थान क्‍ 
की पूर्ति बह अपनी सुयोग्य संतान के द्वारा करता है। सुयोग्य सन्ताव 
अपने पूर्वंज का प्रतिनिधित्व करती है भौर अपने पूवेज द्वारा समाज के 
मिलने वालो सेवाएँ जारी रखती है। थद्दी संतान की सर्व्रेष्ठ ठप 
गिता है। 

सर्वे साधारण के विपय में यह उपयोगिता कहाँ तक निमती दै पह 
कहना कठिन है ओर यहाँ हस प्रदन पर विचार करने की आवश्यकता भी 
नहीं है । यहाँ सिफे इतना बता देना आवदयक है कि स्वस्थ सेठ साहब 
की संतान ने अपने पिताश्री फी सद्‌गुणावल्ली फा मल्लीमाँति प्रतिनिधित्त 
किया है। सेठ स्रा० के तीन पुत्रां में ज्येष्ठ सेठ कनीरामजी यांठिया की 
समाज-सेवा से समाज अपरिचित नहीं है । आप अत्यन्त सरल, नम्न, 
विवेकवान्‌ और धर्मप्रेमी हैं। द्वितीय पुत्र सेठ सोहनलाकजी है भर सत्र 
से छोटे पुत्र €--सेठ चम्पालालजी वांठिया । 

सेठ चम्पाजालभी- साहब उदीयमान समाजसेवक है। अभी आपकी 
उम्र घालोस धर्ष की है । मगर हस उम्र में दी उन्होंने अपने पूज्य पिताजी 
का छनेऊ आंध्ो में भनुकरण किया हद । आपने अपने पिताजी के स्मारक 
रूप में 'सठ हमीरमछजों वाठिया बाछिका विद्यालय! की स्थापना फी ६ 
और यही सफलता के साथ उसका संचालन कर रहें है। उन पंक्तियों 
के लेपक को विद्यालय के परिचय में आने का सुभवसर मिछा है मोर 


भीनासर जैसे क्षेत्र में विधालूप की सफछता देख कर उसे विस्मय के साथ 
भानन्दानुभव हुआ है । 


आपने एक प्रसंग पर एक सुश्त ७५०००) रू० का दान देकर अपनी 
उदारता प्रदर्शित फी है । 


॥०.] 


सेठ वम्पाकालजी बांडिया की विवेकपूर्ण धार्मिकता, सादगी, घरछता, 
मिलनसार वृत्ति, निरभिमानता, भोर समाज-सेवा के प्रति धार्दिक लगन 
सर्वधा सराहनीय है । समाज को आपसे भविष्य में बढ़ो-बडी आशाएँ हैं। 


पूज्यश्ली का द्ारीरिक स्वास्थ्य जब अत्यन्त खतरनाक दा से पहुँच 
गया था, उस समय आपने जिस छगन और फोशछ के साथ परिस्थिति फो 
सेमाऊछा और पृज़्यश्री के स्वास्थ्य सुधार का पुण्य उपार्जन किया है, वह 
बट्दों सक्षेप में नहीं लिखा जा सकता । आज कछ आप भीनासर के सादें- 
जनिक जीवन के एक संचालक है । 


सेठ प्वम्पाछाछजी साहव बीकानेर राज्य के प्रभावशाली नागरिकों में 
गिने जाते हैं । सामाजिक क्षेत्र के साथ-साथ आप राजनीतिक क्षेत्र में 
भी दिछचस्पी रखते हैं। भाप बीकानेर राज्य के ट्रेड एण्ड इण्बस्ट्रीज़ 
एसोपिएशन' के सभापति हैं ओर इस एसोसियेशन की ओर से आाप 
योकानेर फो लेजिप्तलेटिव एसेम्पलो ( धारासमा ) के माननीय सदस्य 


हैं। बीकानेर के व्यापारी पर्ग में उनकी कितनी प्रतिष्ठा है, इसका अनुमान 
इसी से छगाया जा सकता है । 


आपको राज्य में भो काफी प्रतिष्ठा है । रियासत की ओर से भापकों 
कर प्रडार के रूग्मान प्राप्त हैं । चांदी की छड़ी, चपरास आपको बीपानेर 


' देह ५ 


“- रहें; --- 


ऊरेश ने प्रदान की है । उसे धारण कर आपके सेवक आपके साथ चढ़ 
सकते है । रियाप्षर्तों में यह एक बढ़ा सम्मान समझा जाता है, पर अपने 
पिताजी की सादगी का प्रतिनिधित्व करने घाले सेठ चम्पालालजी इस 
सम्मान का कभी उपयोग नहीं करते | कैफ़ियत आदि के भौर भी कुछ 
सम्मान राज्य की ओर से आपको प्राप्त हुए हैं। 


? 


कलकत्ता, बंबई, दिल्‍ली, लाहौर, बीकानेर, में आपके ध्यापारिक फर्म 
चल रहे हैं । आप अपने विस्तृत व्यापार का सचालन करते हुए भी 
सार्वजनिक कार्यों में पर्याध समय दे सकते हैं । यह भापकी व्यवस्थित 


-कायप्रणाली ओर चत्तरता का प्रमाण है । 


तापपय॑ यह है कि स्वर्गस्थ सेठ हमीरमछूजी सा० ने अपने जीवन में 
जिन परग्पराओं को जन्म दिया था, उन्हें सेठ चरपालालजी भत्यन्त 


सतर्कता के साथ जारी रख रहे हैं । 


आपके ही साहित्यानुराग के फलस्वरूप 'जवाहर किरणावली' की 
प्रथम और द्वितीय किरण प्रकाशित हो रही है। भाशा है आपसे समाज 
को इसी प्रकार छाम मिलता रहेगा । एचमस्तु । 
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प्रत्य्चाः 


श्रो भादीशवर स्वामी हो, प्रणम' सिर नामी तुम भणी ॥ 
प्रभु अन्तर्यामी भाप, मो पर महेर फरीजे हो । 
मेटीजे चिन्ता मन तणी, म्दारा काट पुराकृत पाप ॥ 


जैक ++<क-- 


यहाँ भगवान्‌ श्री ऋषभदेव की प्रार्थना की गई है। भगवान्‌ 
ऋपभदेव इस भूतल पर कब श्रवतीर्ण हुए, यह अज्ञात है। 
इतिद्ठास उस काल का पता नहीं देता, क्‍योंकि वह धीरे-धीरे 
भूतकाल फी ओर बढ़ रद्दा है और अब तक उस अत्यन्त 
प्राचीन फाल तक उसकी पहुँच नहीं हुईं दे | फिर भी विश्व॒स्त 
धर्मशार्तों से भगवान्‌ ऋपभदेव फा पता चढता है । उनका 
अत्तित्व धार्मिकता फी दृष्टि स देखा जा सकता है, ऐतिहासिक 
दृष्टि से नहीं। फिर भी उनका अस्तित्व असंदिग्ध है क्योंकि 
साहित्य भी इतिद्यास का एक मुख्य अंग है और जैन साहित्य 
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और वैदिक साहित्य दोनों-समान रूप से भगवान्‌ ऋषभदेव 
९ कप 
के अस्तित्व का समथन करते हैं । 


भगवान्‌ ऋषभदेव इतिहासातीत काल में हुए हैं । उन्हे 
असंख्य समय व्यतीत दो चुका है | फिर भी हम भगवान्‌ ऋषभ- 
देव का गुणगान करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं और ऐया भनु 
भव करते हैं मानो वे हमारे सामने ही विद्यमान हों | 


प्राथना का विषय आध्यात्मिक है | इस आध्यात्मिक विचार 
के सामने तक-वितक का कोई मूल्य नहीं हे | यह विश्वास ह 
विपय है | हृदय की वस्तु का मस्तिष्क द्वारा निरीक्षण-परीक्षण 
नहीं किया जा सकता । 


यहाँ जो प्रार्थना की गई है, उसका तत्त्व ग॑भीर है, फिर भी 
संक्षेप में ठसे कहता हूँ। प्रार्थना में कहा गया है कि-हे नाथ ! 
में दोनों हाथ जोड़कर और मस्तक झ्ुकाकर समभाव से शआपको 
प्रणाम करता हूँ । प्रभो! आप कहाँ हैं ? आपका वह स्थान कौनः 
सा है जहाँ मेरा विनय प्रणाम पहुँच सकता है ? अध्यात्म दृष्टि 
से आपका स्थान भन्यत्र कही नहीं है। आप अन्‍्तर्यामी है 
इतलिए अन्तवीसी है-आपका स्थान मेरा श्रन्त:ःकरण है। 
आप शभ्रन्तर में चास करते हैं अतप्व अन्तर की बात जानते हैं । 

यों तो समी लोग स्तुति-पाठ करते हैं, परन्तु वास्तव में 
स्तुतिपाठ का श्रधिकारी वही है जो परमात्मा को अन्तर्यामी 
मानता ४--अनुभव फरता है। परमात्मा को अन्तः*रण का 
वासी समझने वाला ही म्तुति बोलने का सचा अधिकारी है । 


श 
प्र 


प्रभो, तू झन्‍्तर्यामी है, श्रन्तःफग्ण में विगजमान है तो 
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एक फृप। फर । मेरे जिस अन्तर के स्व्रासी तुम दो उसी णन्तर 
में इतनी मलीनता व्याप्त है--ऐसी-ऐसी पाप-वासनाएँ घुसी 
हुई हैं कि जिन्हें प्रकट करने में भी में लब्जित होता हैँ । पाप 
की यह मलीन वासनाएँ मेरे लिए कितनी दु खदायी होंगी, यह 
यात तेरे सिवाय और कौन जान सकता है ? तू ही मेरे अन्तः- 
करण में रहता है, इसलिए तेरे सिवाय वहाँ का हाल णानने 
चाला और कौन है ९ हे मेरे देवता ! मेरी एक मात्र यही 
आकांक्षा है कि मेरे अन्तःछरण को उन मलीमस वासनाओं से 
मुक्त कर दे। 


मैंने एक ओर भगवान्‌ को अन्तयामी कह्दा है और दूसरी 
प्रोर अन्तःकरण को सलीनता का विनाश करने की प्रार्थना फी 
है | इसमें यह विरोध न समझा जाग कि जिसका अन्तयामी 
स्वयं भगवान्‌ है, उसके भन्तःकरण में मलीनता केसी ? बधाँ 
डठु.खों को अवकाश कहाँ है ९ 


प्रभो | यदि तू अन्तर्यामी न द्ोता और में तुमे अन्त र्थामी 
न सममता वो तुमे मेरे आन्तरिक दुःख का ज्ञान ही कैसे होता? 
यारतविक्ता यहद्द है कि तुझे अन्तर्यामी सममते से हो मुझे अपनी 
मठोनता का आभास हुभ्ा और दु खो की प्रतीति हुई है । साथ 
दो यह विचार भी श्राया कि तू ही अन्तर्यामी है भौर तू ही 
दु'सों रा अन्त फरने वाला भी है । 


जिस घर में दीपक का प्रकाश नहीं होता, स्ंधकार में उस 
घर को यरतुनों का पता नहीं चलता | उस समय घोर, साँप, 
गइढ़ा या अन्य फोइ विपत्ति का साधन भी रष्टिगोचर नहीं 





की 
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होता । इसी प्रकार जब तक मेने तुझे अन्तर्यामी नही समझा था-- 
अपने श्रन्तःकरण में तेरी श्रखंड सत्ता का अनुभव नहीं किया 
था, तब तक यह पता भी न था कि मेरे अन्तःकरण में क्‍या २ 
भरा पड़ा है ! जिस प्रकार प्रदीप के प्रज्वलित होने पर घर में 
की समस्त वस्तुएँ दीख पड़ने लगती ह्ैं-साँग, बिच्छू, चोर, 
गड़ढा शञआदि विपत्तियाँ नज़र आने लगती हैं, उसी प्रकार जब 
तेरी सत्ता का श्रन्तःकरण में आभास होते ही प्रकाश फैला 
तो उस प्रकाश में मेंने देखा कि मेरे अन्त,करण में क्या-क्या भण 
है | जब तेरे प्रकाश में अपने हृदय का हाल जाना और उसे 
दु खों से परिपूर्ण पाया तो चिन्ता हुई और सोचने लगा--श्रित 
में क्या करूँ ? कहाँ जाऊँ ? किस विधि से शअन्तःकरण को 
शुद्धि करूँ १! इस श्रकार व्यग्न हो कर, अपनी अशक्ति फो भली 
भाँति समझ कर मे उसके चरण-शरण में आया जिसने मु 
प्रकाश प्रदान किया है। जो स्वयं आलोक फा पुंज है, वही शत्व 
को प्रकाश दे स्कता है और बी दु'खों के अंधकार से उम्रारने में 
समर्थ हो सकता है | 
मित्रो | अन्त करण में भी एक प्रकार का अन्धकार होता 
है। ज्ञानीजन उस अन्धकार को अल्लान कद्ते है। जैन परिः 
भाषा में उसे भश्यात्व कहते हैं। जहाँ मिथ्यात्व ४, वहाँ अन्नान 
| जहाँ अज्नान £, वहाँ मिथ्यात्व हैं । श्रन्नान और मिथ्यात्व, 
रूप ओर ग्स की तरह सध्चर हैं | एक के बिना दूसरे की सत्ता 
नहीं गहती । मोहरदीय कम के रदय से मिश्यात्य का उदय हैं 
ओर जानावरण कर्म के ददय से अज्लान उत्पन्न होता ह | फिन्‍्त 
झानावरण कर्म धान का श्राच्छादन कर सकता है । उसमें धान 
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को कुन्लान बनाने का सामथ्य नहीं है । मोहनीय कमे दी ज्ञान 
में मिथ्या रूगता उत्पन्न करता है । मिथ्यात्व का ससगे पाकर 
ज्ञान भी मिथ्या वन जाता हे। 


प्रभो | जब तक में मिथ्यात्व के अन्धकार में निमम्न था, 
तथ तक तो मुझे यह ण्ता ही न था कि मेरे अन्तःकरण में क्‍्या- 
फ्पा भरा है | उस समय निश्चिन्त धोकर, बिना किसी प्रकार के 
खटके के, मनमाना व्यवहार करता था। उस समय बुद्धि में 
विपरीतता आरा गई थी । जो शत्रु हैं, वे मुके मित्र जान पढ़ते 
थे | छत, अधहित दिखाई पढ़ता था। जैसे भवोध बालक सॉप 
फो खिलौना समझ कर से द्वाथ में ले कर राले में डाल लेता 
ऐ, उसी प्रद्नार में भी श्त्मा फे शब्रुभ्रों को घड़े स्नेह के साथ 
गने से लगाये हुए था और उसी में आनन्द का अनुभव करता 
था। बुद्धिफी विपरीतता ने बुरे कार्यों में अच्छाई की प्रतीति 
फराई थी; भतएव घुरे कार्यों का द्वी भला मान वैठा था। 


किन्तु जिस दिन से तू अन्तयोगी हुआ-नमेंने तुमे अन्त- 
योमी माना, उसी दिन से अन्तःकरण में ज्ञान रूरी दिज्य दीपक 
की ज्योति प्रकट हुई । उस ज्ञान रूपी दीपक की ष्योति के प्रकाश 
में मेने अपने 'प्रन्त.करस की ओर दृष्टि ढाली तो उसमें भयावनी 
आपत्ति दीख पड़ी । भय उस आपत्ति से मुक्त होने के लिए विकल 
[। ऋतएप प्रभो। मेरी प्रार्थना है कि मुझे इस विपदा से बचाकों। 


भनुप्य वो जब तक सम्यग्तान नहीं होता, तव तक चह 
सपप्रु के स्थान पर भी धन-धान्य, पृश्न-पौत्त आदि की लाज्षसा 
देकर चयाता हैँ । बह घत और पुत्र आदि सांसारिक पदार्थों रे 
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निमित्त से होने वाले दुःखों से छुटकारा पान के लिए साधु के 


पास आता है, लेकिन यह दु ख तो घर पर भी दूर हो सपते है। 
फिर साधु के स्थान पर आने की क्या आवश्यकता है ९ 


आप लोग जब तक यहाँ नहीं भाये थे, तब तक की बात 
दूसरी है । लेकिन जब यहाँ आ गये हैं. तो मुझ पर भी उत्तर- 
दायित्व आरा गया है। यदि में परमात्मा का स्मरण करके अपने 
उत्तरदायित्व का अनुभव करूँ तो मुक पर जितना उत्तरदाथित्त 
अपने श्र त्मा का है उतना ही श्रोताओं के आत्मा का भी है। 
जैसे में अपनी आत्मा की शान्ति के लिए प्रयत्नशील हूँ, सी 
प्रकार श्रोताओं के शान्तिलाभ के लिए भी मुझे चेष्टा करनी 
चाहिए । श्रोताओं को मे शान्ति तभी प्रदात कर सकता हूँ जब 
मेरे अन्तरात्मा मे शान्ति विद्यमान होगी । जो मेरे पास नहीं है, 
वह में दूसरो को कहाँ से दे सकता हाँ ? 


सौ-पचास आदमियो की रसोई बनाने वाली बाई, रसो३ 
चख कर इस बात का निर्णय कर लेती है कि यह रसोई मुमको 
अच्छो--स्वादिष्ठ लगी है तो दूमरे जीमनवालों को भी अच्छी 
लगेगी | यही बात यहाँ भी है। वक्ता को अपना व्याख्यान सबे 
प्रथम अपने पर ही शअज़माना चाहिए । व्याख्याय का विपय यदि 
वक्ता का दिवकारक है तो श्रोताओं का भी उससे हितसाधन 
ही होगा; क्योंकि वक्ता और श्रोता की श्रात्मा समान है और 
टन शात्माश्रों को लगे हुए विकार भी समान हैं । 


प्रभो ! प्योंही तेगा स्वर्गीय प्रक्नाश मेरे अन्त-करण में प्रका- 
शित हुआ स्योद्दी मेरे श्रन्त करण का संशोधन धोने लगा । 
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में केह्ि फहीं विषत अ्षति भारों, 
प्री रघुदीर दीन द्वितकारों । 
मम हदें भवन प्रभु ! तौरा, 
तहें आन बसे बहु चोरा ॥ 
अति कठिन करदि बछ जोरा, 


माने नहि विनय-निहोंरा । 


तम छोभ मोद्द भहँकागा, 
सद फोच घोष-रिपु मारा ॥ 
क्षति फरदि उपद्रव नाथा ! 
मदहिं मोदि जान जनाथा । 
में एक, अमित यटमारा, 
फोउ सुनद््‌ नमोर पुणारा॥ 
भागे नव नाथ ! उपारा, 
रघुनायक !। करएर ससारा। 
पएए। छुछसीदास सुन रामा, 
छूटे तरकर तव थामा ॥ 
चिन्ता मोएि एुटि लपारा। 


क्षपयश नहिं शोय सु॒ग्हारा 0 
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टुस प्राना में थौर पहले शी हुई भगवान रपभर्ेव पी 


श छह 
प्रापना में फोर 


हो हो. वी 45 दि कै 
धच्म्गर नहीं ह। दानों यो मापा भिन्‍न है, भाद 


करत गा 8 ६ हु की. कक ्क 
एव ह। इसके अतिरिक्त भगवान्‌ ऋषभदेंधय शिस सथदंश रे 
उत्यप्त एए थे स्सी सूर्यदंश में राम भी इत्ाक्न #ए थे, पं रा 
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भी उसी तत्त्व तक पहुँचे हैं जिस परम तत्त्व तक भगवान्‌ ऋषभ-' 
देव पहुँचे हैं | 'रमन्ते योगिनो यत्रेति राम.” अथौत्त्‌ जिस तत्त्व में 
योगीजन रमण करते है वह 'राम! है, हम रास के इस रूप को 
मानते हैं । 


इस प्रार्थना मे बतलाया गया है कि>हे प्रभो! मेंते 
कआरपको अपना अन्त्योमी स्वीकार किया है, तब आपसे क्‍या 
कहूँ ? मेरे ऊपर जो विपदा है वह कही नहीं जा सकती । इस 
विपदा की दशा में तेरे सिवाय और कौन सह्दायक द्वो सकता 8 | 
जिस अन्तःकरण का तू स्वामी है, अन्तर्यामी है, उप्ती अन्तःकरण 
में, दुःख रूपी सागर मे डुबाने वाले बड़े-घढ़े चोर-डाकू घुसे बढे 
हैं। में उनमे निहोरे करता हूँ---विनय करता हूँ---उनके सामने 
गिड़गिड़ाता हूँ, पर वे परवाह नहीं करते । उल्टे जोर दिखा कर 
मुझे अधिक घबराहट में डाढते हैं । मैंने, तेरा प्रकाश मिलने से 
अपने अन्तः:करण को अपूर्ण ज्ञान से देखा तो मुमे अपने अन्त: 
है] फरण में भयंकर विपत्तियां रृष्टिगोचर हुई । 


प्रभों ! मेरे अन्तःकरण में तुम्द्ार वास हुआ, इसी से उसमें 
प्रकाश की आभा चमकी है। उस प्रकाश की आभा में देखता 
हूँ तो प्रतीत द्वोता है कि अभी मरे श्रन्त.करण में अज्ञान विद्य- 
मान है । श्रध्ान के श्रस्वित्व ने लोभ और मोद्द को जन्म्र दिया 
है। इन दोनों ने अहकार का सर्जन झिया। फिर क्रोध और 
लोभ रिपु जाये, जिन्होंने सम्यग्तान का ब्रिनाश कर दिया है । 
इन सबके अतिरिक्त जन्म-नमरण की चक्की में पीसने वाला फाम 
भी वहाँ विद्यमान है। इस प्रकार यह चोर बहुनेरे हैं और में 
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अफेला हैं । मे आतंनाद करता हूं पर व॑ उध्त पर कान नहीं 
देते-मेरी पुझार उनके कानों तक भी नहीं पहुँचती । वे मुमे 
व्याये चले जाते हैं । इस गाढ़े मौके पर तुम्दारे अतिरिक्त अन्य 
सद्दायक नही है। मुझे यह सोचकर अ्रधिक पीड़ा द्ोती है कि 
सुम जिस स्थान के अन्तयोमी हो, उसी स्थान को यह छूट रहे 
हैं | इससे कहीं तुम्हारा अपयश न दो जाय ! 

आप लोग लौक-व्यवह्दार की वात जानते हैं न कि मुनीम 
अपने सेठ की दुकान का अपमान होते देखता है, तो उस समय 
अपने प्राण निछावर करने फो उद्यत हो जाता है ९ 

क्या मुनीम ऐसे समय में, जब कि सेठ की दुकान के अप- 
मान फा मौका हो, मज़ा-मौज़ करने के लिए अन्यत्र चला जा 


सकता है ? नहीं | अगर कोई मुनीस चला जाय तो उसे क्‍या कहा 
आायगः १--नमकहरास । 





फोई सैनिफ युद्ध के समय अपने प्राणों के ले।भ से, कायरता 
धारण फरफे, किसी वहाने से युद्धभूमि से हटना चाहे तो क्या 
पह सैनिक ज्षत्रिय-धर्म का रक्षक कहा जा सकता है १--कदापि 
नदी । 


भगवती सूत्र में वशन आया है कि वर्णनाग नतुवा श्रावक 
पल-पतल पारणा करता था अथोत्‌ दो दिन उपवास किया करता 
गैर एक दिन भोजन करता था। बद श्रावक बढ़ा तपोवीर और 
परम फो जानने बाला था। एक पार टसके स्वासी पर संकट आ 
५३।। रदामी ने उसे आदेश दिय्य कि युद्ध करने जाओ। वह 
पिने जिसी आना-फानी फे तत्काल युद्ध में जाने फे लिए तेयार हो 





कत्ल ऑल जल 
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गया। उसने यह नहों कहा-'में तपखी हूँ। लड़ाई फे 
लिए कैसे जा सकता हैँ १” वरणनाग नतुवा ऐसा कहता 
तो उसका समरथन करने वाले भी अनेक मिल जाते। 
(श्रोताओं को _लक्ष्य करके ) अगर आप लोग उस समय वहाँ 
दोते तो शायद युद्ध का आदेश देने वाले महाराजा चेह्ा (चेटक) 
को कहते कि राजा कैसा दुष्ट है--कितना अविवेकी है, जो एक 
तपस्वी को रणभूमि में लड़ाई करने भेज रहद्दा है । भला तपखी 
को लड़ाई से क्‍या वास्ता है | पर वहाँ वर्णनाग नतुवा था-धर्म 
का मर्म समझने वाला । उसने ऐसा कहकर टाल देने का प्रयत्त 
नहीं किया | उसने अपने तपखोपन को भपनी जान बचाने के 
लिए ढाल नहीं चताय। । उसने यह नहीं कहा कि में तो घर 
ओर ससार के प्रति अपना ममत्व न्यून से न्यूनतर कर रहा हूँ, 
मुर्मे लड़ाई से क्‍या लेना देना है .! 


जैनघर्म का उपदेश कितना मद्दान है ! आदश कितना उच्च 


है है ! पर हो क्या रहा है ? यह घर्म-वीरता का उपदेश देने वाला 


हि नह 
है 
डः 


है। प्राचीन पुरुषों की अनेकानेक कथाएं उनकी वीरता ओर 
प्रचण्ड पराक्रमशीलता की प्रतीक हैं; किन्तु वर्तमान में इस 
महान्‌ वर्म के अलुयायियों में कायरता वा प्रव्रेश हो गहा है । 


भगवान्‌ ने वर्णेनाग नतुवा का बंणेन करते हुए गीतम स्वार्मी 
से कहा--युद्ध का आमन्त्रस पाऊर वर्)णोनाग नतुता के ललाट 
पर एक भी मिक्लइ़न न आई | वह हमेशा बेला क्रिया करता था, 
पर युद्ध में जाते समय उसने तेला ठिया | बद तेना करके रथ 
में बैठा भौर अपने स्वामी की सेवा के लिए तथा श्रपर्म से 
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| बचने फे लिए समरभूमि की ओर चढछ दिलद्वा, जिसमे किसी 

. को यह कहने का साइस त हो सके कि राज्य और राष्ट्र को 

। रक्षा करने फे लिए धर्मीपत्त त्थागता चादिए। अथोत्‌ राज्य- 

। रक्षा और धर्म-रक्षा में सर्वेया विरोध नहीं है, कोई यह न कहने 

, लगे कि हम धर्म की आराघना करने में असमर्थ हैं, क्योंकि 
एमारे ऊपर राज्य की रक्षा करने का उत्तरदायित्व है । वरणुनाग 
नतुबा ने अपने व्यवद्टार से दोनों कत्तेड्यो को स्मन्वेय साथा 
और यह भी सिद्ध कर दिया कि धर्मौत्मा १रुष अवसर आने 
पर अपने स्वामी को कभी धोखा नहीं दे सच्ता। वह बिना 
फिसी द्विचकिचाटट के कर्त्तव्यभावना से प्रेरित होकर युद्ध के 
लिए चल दिया । 


यह तो लौकिफ युद्ध की बात है। लोकोत्तर युद्ध में 
एम-एप घीर साधु और श्लावक हुए हैं कि वहा भी नो 
जा सकता । अन्त साधुओं और श्रावकों ने लाकोत्तर युद्ध 
में जा शुस्ता फा प्रदर्शन किया है, उसे देख कर चकित 
रह जाना पड़ता ऐ । कामदेव श्रावक के सामने, 
साव-थाठ ताड जितने लम्बे पिशाच का रौद्र रूप 
धारण परदे एक देव आया । वह फामदेव से कहने लगा-- में 
जागता |, तू महावीर वा अनुयायी है। तुझे नियम भंग करना 
महों पहफएता है, फिए भी यदि तू अपने नियम का त्याग न 
परेगा, तो में दपनी इस तौछी तलवार से तेरे ठुउ डे-टुकड़े कर 
शब् गा । 

दिशाव शारा इस प्रशार भय बताया जाने पर भी फ़ामदेव छुमेर 
के! रोसि अचल गहा। फामदेव ने सोचा--तब्वार से टुकड़े- 


पक 


तप 
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डुकड़े हो जाना अच्चा है, लेकिन में श्रपने आचरण से मगवान 
महावीर का जरा भी अपयश न होने दूंगा।” उसे मन्त में यह 
निश्चय हो गया था कि जो चीज़ टुकढ़े-टुकढ़े दो सकती है, 
वह में नहीं हूँ । में वह हूँ, जिससे तलवार ट्ुकड़े-टुकड़े करना तो 
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द्र, स्पर्श भी नहीं कर सकती। ' नेन छिदन्ति शख्राणि' अथोत्‌ ' 


आत्मा को शस्त्र छेद नहीं सकते, सिफे शरीर को छेद सकते हैं| 
में चिदानन्दमय आत्मा हूँ, में शरीर नहीं हूँ ।” 


इस प्रकार हृढ़तापूर्ण विचार करने से ही समवशरण में 
भगवान्‌ ने कहा था कि-कामदेव को देखो, वह कैसा दृढ़ श्रावक 
है | इस प्रकार समवशरण में कामदेव की धार्मिक हृढ्ता को 
प्रशंसा करते हुए भगवान ने निर्भन्‍्थ श्रमणों को जो कुछ सूचित 
किया था, शास्त्र में उसका उरजेख विद्यमान है । 

यह भगवान महावीर के छोटे पुत्र -श्रावक की बात हुई । 
भगवान्‌ के घष्येप्ठ पच्च-निम्नेन्ध मुनि--ने भगवान्‌ का यश 
किस अ्रकार कायम रकक्‍्खा, यह जानने के लिए गजसुकुमाल 
मुनि का उदाहरण मौजूद है | श्री गजछुकुमाल के उदाहरण से 
यह विचार करना चाहिए कि घर्म की रक्षा के लिए हम क्‍या 
करना चाहिए ९ 

गजसुकुमाल मुनि भगवान्‌ के घड़े पुत्रों में से हैं । उनके 
लोकोत्तर चरित ने उनऊे नाम में ऐसी पावनी शक्ति भर दी है कि 
उसके नाम का डचारण करने से ही हृदय पत्रित्र हो जाता है । 
घ्यानमग्म गजसुकुमाल के सिर पर पाल बॉव कर सोमल प्राह्मग[ 
ने घबकते हुए लान लाल अंगारे ग्कये | ऐसी घोरतम यातना 
के समय भी गजसुकुमाल ने भगवान्‌ के यश का पुणे झूप से 


गे 


न 
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. संरक्षण किया। वे एक दृष्टि सोमल की ओर डाल देते, तो 


सोमल वहाँ ठटर नहीं सकता था। यही नहीं, सभव दे वह 
भयभीत होकर अपने प्राण आप ही गेंवा बेंठता | पर नहीं, 


, गजसुझुमाल मुनि ने और दी कुछ सोचा । उनका ध्यान अत्यन्त 
. वच्च श्रेणी पर जा पहुँचा था। जिस शरीर हो यह रोमाव्च- 


फारिणी यातना पहुँचाई जा रही थी, उस शरोर से उन्होंने मानों 
अपना समस्त सम्बन्ध त्याग दिया था । 


यदि गजपुकुमाल मुनि सोमल से पूडते कि मेंने तेरा क्या 
प्रपराध किया है, जिससे तू मरे सिर पर पाल धाँध कर 
अंगार रखना चाहता ऐ, तो दुरात्मा सोमज्ञ क्या मुनि का 
कोए ब्पपराघ यता सफता था ? 
ली । 
साोमल फो कन्या फे साथ विवाह करना या न फरना, उनकी 
प्यपनी मर्जों की बात थी | लेकिन मुनिराज गजसुकुपाल ने 
संसार ए दापषे या फरियाद का विचार नहीं झिया । 
अगर आपको कह्दों शीघ्र पहैचना है, शीघ्र पहुँचने से किसी 
विशेष लाभ को 'पाशा है । पर शौघ्र पहुँचने का कोई सावन 
नी मिल रहा है। इसी समय कोई एप मोटरकार लेकर 
चाप पास चाता है और '्रापकों प्रपने गन्तव्य स्थान पर 
ऐऐया देशा £ । इस 'यवरपा मे आपत्ते हर्ष होमाया शोर ? 
व आ। 
हरई। 
रुप साय ध्यापके न्तःफरण में मोटरकार लाने वाले पुरुष फे 
प्रति क्लता छा भार इदित होगा। आप उसे परमोपरजारी मारने । 


है 


« मुनि जिस प्रकार ल्लेकोत्तर साम्यभावी थे, सोमल उसी प्रकार 


भर 
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जिस प्रकार अचानक मोटर में बेठकर लक्ष्य स्थान पर 
शीघ्र पहुँच जाने के कारण आपकों प्रसन्‍नता का श्रनुभव हो 
सकता है, उसी प्रकार की प्रसन्‍नता गजसुकुमाल मुनि को उस 
समय हुई थी । गजसुकुमाल मुनि की आमन्तरिक अमिलापा थी 
कि में सदा के लिए शरीर से मुक्त होकर घिद्धिछाम करेँ। 
पर शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त करने का कोई साधन न था। इतने में 
अचानक ही सोमल ब्राह्मण भा पहुँचा भौर उसने उनके सिर 
पर अंगारे रख दिये । इस साधन के द्वारा गजसुकुमाल मुनि की 
अभिलाषा पूर्ण हुई | उन्होंने शीध्र द्वी सिद्धिलाम किया | इसी 
कारण गजसुकुमान मुनि ने सोमल को अपना उपकारक मित्र 
माना । यद्यपि सोमल ने जैसा दुष्कर्म किया था, वैसा कोई अबोध 
चालक या हृत्यारा भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी भावना 
मुनि को घोर कष्ट पहुँचाने की थी-उन्हें मोक्ष में पहुँचाने की 
नहीं थी । जिन गजपुकुमाल मुनि की मुद्रा निर्वेर थी-जिनके 
रोम-रोम से साम्यभाव के स्नोत बदते थे, उनके सिर पर अंगारे 
रखने का कौन साहस कर सकता था | किन्तु गजपुकुमाल 


लोकोत्तर वरपायी-हत्याया था। फिए भी गजसुकुप्राल मुनि ने 
उसे वीर कद्द कर पयपना मित्र पाना । 


ऐसी कोई परिस्थिति उपस्थित धोने पर आप कहेंगे- कर्म 
की गति है । लेकिन गजसुकुमाल मुनि कहते हैं--“धर्म 
की गति है !! 


श्रगर कोई दरिद्र दामाद अपनी सपुराल जाए और ससे 
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एक अच्छी सुन्दर और फोमती पगड़ी मिल जाय तो उसे कितनी: 
खुशी द्रीगी ? 
पवृद्ष !! 

गजसुऊुमाल मुनि को भी वैसी ही खुशी है। वे कह्दते 
है....यह अग्नि जलाने वाली नहीं है, किन्तु मेरे आत्मा को प्रका- 
पशित फरने वाली सिद्ध ज्योति है । अगर वह जलाने वाली भी 
है हो सुझे नहीं, वसस्‍्न्‌ श्रनादि काल से आत्मा के साथ चिपटे 
एए फर्मों को भस्म करने वाली है | 








भाषना के अनुसार सिद्धि प्राप्त होती है । जिसकी जैसी 
७. तै बे ्‌ री गे ् ॒ 4 
भाषना होती टै, उस पंसी दी सिद्धि मिलती है। मुनतिराज गज- 
सकणाल यदि निणेय फराने जाते, वो उन्हें, वह फल न मिलता, 
जो फल निर्णय न फराने से मिला | अगर गजसुकहुमाल खुन्ति 
तिर्णय पाराने घेठने तो छिर भगवान नमिनाथ किसके चल पर 
गाति १ भगवान्‌ फा यश फेस रहता १९ 


त्याज भीछ्प्ण महाराल अपने महल से निकल कर नये 
मुनिराल के दर्शन झरने की श्भिलापा से चले । समस्त यदुव॑शियों 
का गन उगो ऐसने फे लिए छात्रायित हो रहें थ। हृदय परे 
हासब ता थी और शो उनके रूप फा पान करने के लिए ज्याकुल 
है। रहो यो । सभी को बढ़ी भारी उमंग थी। इस प्रष्मर उत्सु- 
ढता कगोर उमंग से भरे हुए श्रीकृष्ण, देबकी और अन्यान्य 
सशणख परपेंशी लोग भगवान्‌ नेनिनायथ फी सेवा में उपम्यित 
हए। सद ने उत्छुदता भरे नेत्र इ्घर-व्घर, चारों ओर दौदाए, 
एर गशसुप माल शनि के कहीं दर्शन न हुए। मदाराज सीकृष्ण ते 
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भगवान्‌ नेमिनाथ से पूछा--गजसुकुमाल मुनि के दशेन नहीं 
हो रहे हैं । वे मद्दात्मा कहाँ हैं ९! भगवान्‌ नेमिनाथ ने गभीर 
वाणी से कहा--उन्होंने श्रपना अर्थ सिद्ध कर लिया है ।' 


श्रीकृष्ण महाराज--एक ही रात मे उन्होंने अथे-लाभ कर 
लिया ! यद्द तो बड़े आश्चर्य की बात है। प्रभो | इतनी जर्दी 
अथ-सिद्धि उन्हे केसे हो गई ? 

भगवान्‌ नेमिनाथ--उन्हे सहायता मिल गई थी । 

श्रीकृष्छ---भगवन्‌ ! केसी सहायता ? 

भगवान--जैसी सहायता तुमने उत्त बूढ़े आदमी को पहुँ 
चाह थी, वैसी द्वी सहायता गजसुकुमात्र मुनि को देने वाला एक 
पुरुष उन्हें, मिल गया । 

यहाँ यह आशंका की जा खच्ती है कि मुनि का घात करने 
वाले, भत्यन्त ऋरकमों सोमल ब्राह्मण को भगवान्‌ ने गजसुडः 
माल मुनि का सहायक क्यो कह्दा है ? क्‍या उप्तने मुनि पर दया 
की थी ? कया बद मुनिराज का दितैषी था ? नहीं, तो भगवान 
, नेमिनाथ ने उसे सहायक किस उद्देश्य से कद्दा है ! 

या निश्ञा स्व प्रत्ताना त्तस्या जागाते सयमी । 

साधारण जनता के लिए जो घोर अधकार से भरी रात है, 
वही ज्ञानियों के लिए चमकता हुआ दिवस है । 

मुनिहन्ता और ऋरकर्मा सोमल को भगवान्‌ ने गजमुऊुमाल 
मुनि का सद्दायक क्‍यों बतलाया है १ उसे उपकारी क्रिस लिए 
कहा है ? यह्‌ रहस्य स्याद्वाद श्रथवा अनेकान्तवाद को सममे 
बिना नहीं सममा ज्ञा समझता | 


- 
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प्रत्यक्त पदाथे अनस्त शक्तियों का पिण्ठ है । इन समस्त 
शक्तियों के दो वर्ग किये जा सकते हे--घातक शक्ति और रक्षक 
शक्ति । मगर इन शक्तियों # देखने में दृष्टिभेद होता है। अज्ञानी 
लॉग जिस शक्ति को घातक शक्ति मानते हैं, उसी को घानी जन 
रक्षक शक्ति मानते हैं | भगवान्‌ नेमिनाथ ने इसी के अनुसार 
सामल ताप्मण फो गजसुकुमाल मुनि का घातक नहीं वरन्‌ सहा- 
यक माना । 


मधा शान बद ऐ जो पप्रपना दावा आप ही चुकाता है--दूसरे 
पर नए डालता | जो श्रप्तान हूँ वही अपनी बात दूसरों पर 
टारता है । एस हृष्टिभद फे कारण सोमल सद्ठदायक्र कहलाया । 
सोमत प्पनी मलीन घोर प्र भावना के कारण मुनि-घातक है, 
फिर भी गशसुझमाल सुनि की णपेक्षा स उसे सद्दायक कहा 
गया ९ । 
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प्रकार बहिदंष्टि त्याग कर अन्तर्ृद्टि से देखोगे तो तुम्हारा अवश्य 
कल्याण द्वोगा | तुम किसी भी घटना के लिए दूसरों को उत्तर- 
दायी ठहदराओगे तो राग-हेष होना अनिवार्य है; अतएव उसके 
लिए अपने आप उत्तरदायी बनो | उसे अपने ही कर्मो का फल 
सममीो । इस प्रकार तुम निष्पाप बनोगे--तुम्हारा अन्तःकरण 
समता की सुधा से शआआप्लावित रहेगा। कल्याण का यही 
राजमाग्ग है । 
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महावीर भवन, देहलछी 
ता० ४-७-०३१ | 
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प्रकार बहिद॑ष्टि त्याग कर अन्तब्ष्टि से देखोगे तो तुम्दारा अवश्य 
कल्याण होगा । तुम किसी भी घटना के लिए दूसरों को उत्तर- 
दायी ठहदराओगे तो राग-द्वेष होना अनिवार्य है; अतएव उसके 
लिए अपने आप उत्तरदायी बनो । उसे अपने छ्वी कर्मों का फत 
सममीो । इस प्रकार तुम निष्पाप बनोगे--तुम्हारा अ्रन्तःकरण 
समता की सुधा से श्प्लावित रहेगा। कल्याण का यही 
राजमार्ग है । 


महावीर भवन, देहली |! 
ता० ४०-५७०-३ १ ) 
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है 


(०) 


पफॉकिक प्रेरणा 
जाओ जा 
प्राथना 
आज मारा सभवर जिनजोी रा, द्वित चित सू गुण गार्स्या ॥ 
मधुर मधुर स्वर राग अलापी, गहरा शब्द गुंजास्यां ॥ 





एक मैस्तुति बोलता हूँ और एक छोटा बालक भी बोलता है, 
लेकिन दोनों के स्तुति बोलने में क्या अन्तर है, इस पर ध्यान 
दो । स्तुति का नाम ही प्रार्थना है । स्तुति के द्वारा कवि ने प्रार्थना 
के साथ प्रकट किये हैं। इंश्वर की प्रार्थना के लिए हृदय में 
जो भावना उद्भूत हुईं, उसे व्यक्त करने के लिए कवि ने स्तुति 
फा रूप दे दिया है । इस प्रकार एक कवि ने इस स्तुति को 
शाबव्दिक रूप प्रदान किया है, पर इस दूसरे की ही न सममिए । 
आप यह देखिए कि इस स्तुति में प्रकट किये गये भावों के 
साथ अपनी शात्मा का कितना संबंध है ९ शब्द स्तुदवि का 


चाल 
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शरीर है और भाव उसकी आत्मा है। अतएव स्तुति की आत्म 
के साथ अपनी आत्मा का संत्रंध स्थापित करना चाहिए |. सोन 
किसी का हो और कहीं से आया हो, यद्दि वह कसौटी पर ठोस 
उतरता है लो उसे शुद्ध एवं ग्राद्मय माना जाता है । इसी प्रका 
स्तुति किसी की भी बनाई हुईं क्यो न हों, यदि उसके भा 
आत्मा की कसौटी पर खरे उतरते हैं तो उसे स्वीकार कर 
चाहिए । 


अज्ञान पुरुष बुरी वस्तु को शीघ्र ही अपना लेते हैं श्री 
अन्छी वस्तु को ठुकरा देते हैं | ज्ञानी-जन ऐसा नहीं फरते। 
वें चाहे किसी की बनाई हुई प्रार्थना हो, और चाहे किसी भ॑ 
भाषा में हो, उसे आत्मा की कसौटी पर ठीक उत्तरने से प्दृण 
कर लेते हैं | वे अगर साधु हैं तो यह नहों सोचते क्लि इस छत 
को एक ग्रहम्थ ने शब्द-बद्ध किया है तो हम साधु होकर झमे 
केसे अरहण कर ? अगर वे ग्रहस्थ हैं तो यह नहीं; सोचते $ 
साधु द्वारा निर्मित स्तुति का पाठ हम क्यो करे ९ श्रतएव व 
स्तुति निस्सन्देह प्राष्च है, जो आत्महित-साधन रूप है | 


मेने अभी जो स्तुति पढ़ी है, इसके रचयिता विनयचदर्त 
गृहस्थ थे | लेकिन इस स्तुति में मम इतने आनन्द की अनुभाग 
होती हे फि छोड़ने की जी नहीं चाहता। कष्ट के समय मी 
विनयचंदर्जा की म्तुति से मुझे शान्ति प्राप्र होती ४ । यही कार 
है कि मे यह स्तुतियाँ बाग्स्यार बोलता रहता हूँ । विनयचंदर्तो 
को यह चौबीस स्तुतियाँ मेरे लिए अध्यात्म-शास्त्र के चौबीर 
अच्यायों के समान हो रही हैं । 
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कड' कल 


आज मैंने संभवनाथ भगवान्‌ की आ्रार्थतना की है | कवि ने 
इस स्तुति में कद्दा है- 


जाज म्हारा सभव जिनजी रा, 





हित चित से गुण गास्यां हो राज । 
मधुर मथुर सुर राग अछाप।, 

गहरा शब्द गुजास्यां हो राज 'आज०॥ 
मन घच काय छाथ प्रभ्भ॒सेती, 

निशदिन सांस उसांधा ॥ 


इस स्तुति में आज मेरे सभत्रताथ कह कर यह कहा है 
कि में उसके गुण गारऊँगा । अथीत्‌ आज में अपने सभवनाथ के 
गुण गाऊँगा, दूक्षरे के संभवनाथ के गुण नहीं गाऊँगा। अभी 
मेने कद्दा है कि स्तुति में मेरे-तेरे का भेद नहीं रखना चाहिए । पर 
एस स्तुति में मेरे-तेरे का भेदभाव रह गया है, इसका समाधान 
क्या है ? साय द्वी एक प्रश्न और उत्पन्न होता है कि इस स्तुति 
वाले समवनाथ अगर 'मरें हैं तो दूसरे के सभवनाथ कौन से 
हैं ? फवि कहते हैं--आज गुण गाऊँगा। सो “आज! में क्‍या 
विशेषता है ९ प्याज कहने का रहस्य क्‍या है ९ 


जब तक इन सब प्रश्नों का समाधान न हो जाय तब तक 
र्वुति का समे नहीं समझा जा सकता और मर्स समसे बिना 
उसके प्रति प्रेम-आकर्षण नहीं हो सकता । बिना प्रेम के, ऊपरी 
भाय से गाई जाने वाली स्तुति से कद्माचित्‌ संगीत का लाभ हो 
सकता है, पर आध्यात्मिक लाभ नहीं दो सकता। स्थुति 
तनन्‍्मयता के बिना तोता का पाठ है । 
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स्तुति में 'म्हारा' ( मेरा ) कद्दा है, तो पता लगाना चाहिए 
कि वास्तव में म्हारा' कौन है ? अगर हम मे! या 'मेरा' का 
पता पा जाएँ तो अनायास ही यह समम लेंगे कि संभवनाथ को 
भ्ेरा! क्‍यों कहा है ९ 
आप में अपने! को कोई जब तलक पाता नहीं । 
चब तलक वह मोक्ष को हगिन फदम धरता नही ॥ 


भाप लोग 'में? को अर्थ करते है-- 
थे मस्स देश विलायत है भरु, 
ये मस वाँघव ये मस नाती। 


यह मेरा देश है, यह मेरा घर है, यह मेरा पुत्र है, वत्त 
इसी में आपका में? समाप्त हो जाता है। लेकिन विचार करो 
कि जिसे आप “अपना कहते है वह आपका है भी या नहीं | 
आ्राप तो सारे देश को ही अपना कह रहे हैं. पर सरकार ने 
आपका एक मोपड़ा भी अपता रहने दिया है ? आप तो चाहते 
हैं हम ग्रद-कर न ठै, लेकिन आप ऐसा करंगे तो क्या सरकार 
है. आपको गृह में रहने देगी ? चह निकाल बाहर न करेगी ? फिर 
घर आपका केसे हुआ ? वास्तव में घर न तुम्हारा है, न सर॑- 
। कार का है | वह तो डॉट, चूना, पत्थर श्ादि का बना हुआ है । 

बह तुम्दारा कैम हो सकता है ? 
इस प्रक्रार जब श्राप अपने आपशो ही नहीं पहचान सकते, 

तो और को क्या पद्चानोंग ९ 

लोग बड़े श्रसिसान के साथ कहते ए--यह मेरे हाथी एँ | 
यह मेरे घोड़े हैं । यह मेरी मोटर है। लेडिन क्‍या वास्तव में ही 
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व का 


हाथी, घोढ़े और मोटर तुम्हारी है ? जिसकी वह मोटर कही 
जाती है, वह उसी पर चढ़ जाती है, फिर भी वह मोटर उसकी 
है? सत्य तो यह है कि हाथी, घोड़े आदि कोई भी पदार्थ 
तुम्हारा नहीं है । 


जो तुम्हारा है, वह तुमसे कभी विलग नहीं हो सकठा। 
जो वस्तु तुमसल विलग हो जातो या हो सकती है, वह तुम्हारी 
नहीं है। पर-पदार्थों के साथ आत्मीयता का भाव स्थापित करता 
महान्‌ भ्रम है । इसी भ्रमपूर्णो आत्मीयता के कारण जगत्‌ 'अनेक 
कष्टों सम पीड़ित है | अगर में! और मेरी! की मिथ्या घारणा 
मिट जाय तो जीवन में एक प्रकार को अलौकिक लघुता, निरु- 
पम निरप्ृद्वता और दिव्य शान्ति का उदय होगा । 


हाथी, धोढ़ा, महल, सकान शआदि भापके नहीं हैं, यह बात 
खनाथी मुनि ओऔर सद्दाराज श्रेशिक के संवाद से सलीभाँति 
सममी जा सञ्तती है | 


एक बार मगघ का अधिपति श्रेणिक्त मंडिकुक्ष नामझ 
उद्यान में विहार करने के लिए आया। सयोगवश अ्रनाथी 
मुनि भी उसी उद्यान में विराजमान थे। राजा श्रेणिक की 
सुनि पर दृष्टि पड़ते हो वह उनकी ओर इस प्रकार आकर्पित दो 
गया जेसे चुबकू खे लोदा श्राकर्षित होता है । मुनि का 
दिव्य रूप 'प्रीर उनके सुख पर विराजमान तेज देखकर वह 
चकित रह गया | रूप बनावटी है या वास्तविक है, यह तो 
झसाकृति देखते ही पता चल जाता है। वनावटी रूप छिपा 
नहीं रहता । सुन के मुख पर जो तेज और रूप था, वह 
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आन्तरिक तेज का प्रतिबिम्ब था। उसे देखकर राजा को आश्वर 
हुआ । वह सन दी सन सोचने लगा--यह सुन्ति केपे रूपवान 
हैं] रूप का इतना धनी तो मेंने आज तक किसी को नहीं देखा।' 
यहाँ यद्द स्मरण रखना चाद्विए कि श्रेणिक स्वय अत्यन्त सुन्दर 
था | उसकी सुन्द्रता के विषय में प्रसिद्ध है कि एक वार वह 
बस्त्राभूषणों से सुसब्जित होकर जब भगवान्‌ महावीर के 
समवशरण में गया था, तब उसका रूप-लावण्य देखकर कई 
साध्वियाँ भी सुंग्धघ हो गई थीं और उन्होंने ऐसे सुन्दर पुरुष 
की प्राप्ति का निदान किया था । इतने अधिक सौन्दर्य से सम्पन्न 
श्रेरिक भी सुनिराज का रूप देखका चकित रह गया; इससे 
सुनिरान की रूप-सम्पत्ति का अनुमान किया जा सकता है | 
अन्ततः राजा श्रेणिक मुनिराज के समीप गया | बह उनके वाह 
एवं आन्तरिक गुणों का आकलन कर चुका था, अतएव उसने 
मुनिराज के चरणों में प्रशाम किया । उनकी प्रदक्षिणा की और 
न मुनिराज से अधिक दूर, न अधिक पास, यथोचित स्थान पर 
बैठ गया । तत्पग्बात्‌ अत्यन्त नम्नतापूर्वक राजा ने कह्ा-श्रभों | 
क्य्ाता हो तो में एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मुनिराज की 
स्वीकृति प्राप्त करके उसने क्ट्टा-- महाराज ! में यह जानना 
” + चाहता हैँ कि आपने भर जवानी में दीक्षा क्यो धारण की है | 
इम उम्र मे तो भागापभोग भोगने में रूचि होती #, फिर आप 
विग्क्त हाफकर चारित्र फा पालन कग्न के लिए क्यों निकल पढे 
हैं ? संसार के भोग भोगने योग्य इस श्रवस्वरा में आप योग की 
आरागधना छरें, यह टीक नहीं जान पढता। श्रगर श्राप ब्र॒द्ध 
होते तो मुझे इतना कुतृद्तन न होता ओर आपकी योग सावना 
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सी समझ में आ सघ्र्ती थी। पर युवावस्था में आपने संयम 
! धारण किया है, इसलिए में यह प्रश्न पूडने के लिए उद्यत हुआ 
| | । यदि आपकी भाँति सभी लोग इस तरुण अवस्था में संयस 
धारण करने लगेंगे तो गजब हो जायगा । में यह्द प्रश्न प्रत्येक 
सयमी से नहीं पूछता । पर मेरे सामने जिसने युवावस्था में 
' संयम्त धारण किया हों, उससे यह पूछना में अपना कत्त उय 
सममता हैँ | अगर में अपने कर्तव्य का निवाइ न करूँ, तो राजा 
केसे १हला सकता हूँ ९? अचुचित और अस्थानीय कार्य को रोक 
देना राजा का कत्तंव्य है। अतः कृपा कर यह समममाइए कि आप 
बुद्धिमान होते हुए भी इस रुम्न में सयम की सावना के लिए क्‍यों 
प्रवृत्त हुए हैं ? अगर आपने किसी कष्ट के कारण या किसी के 
घहुफाने से सयम प्रहण किया हो, तो भी नि संक्रोच होकर कह 
दीजिए, जिसमे में आपका कष्ट निधारण करते में सहायक वन । 
राजा श्रेशिक का प्रइन सुन कर पुनिराज ने उत्तर दिया-- 
'महाराज, में अनाथ था । मेरी रक्षा करने बाला कोई नहों था । 
मेरा पालन कोई कर नहीं सकृता था। इसलिए मैंने सयम 
धारण किया है । 
मुनि के इस संक्षिप्त उत्तर से यह समझा जा सकता है कवि 
वह फोई भटकने घाला व्यक्ति होगा। उसे खाने-पीने और 
रहन-सहन को सुविधा न होगी। उसकी रक्षा करने वाला 
फोई न होगा; इसलिए उसने दीक्षा ले ली होगी | जथवा -- 
नारि झुई घर सम्पन नासो। 


सं झुष्ाय भये सन्यासों ॥ 
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इस कथन के अनुसार था तो स्त्री का देहान्त हो गया होग 
अथवा सम्पत्ति नष्ट दो गई होगी । ऐसे ही किसी कारण से मूंः 
मुड़ा कर दीक्षा ले छी ध्वोगी ! 


राजा को भी मुनि का उत्तर सुन कर आश्चय हुआ। उम्र 
सोचा होगा--असी तो ऐसा कलियुग नहीं आया कि वो 
दयालु अनाथ की रक्षा न करे | फिर चहद्द मुनि तो इस प्रका 
की ऋद्धि से सम्पन्न हैं, यह अनाथ केसे हो सकते है ! इनक 
कथन वो ऐसा माह्म द्ोता है, जेसे कल्पवृक्ष कहे कि मेरा कोः 
आदर नहीं करता, चिन्तामणिण कहदे--कोई सुमे। रखता नहीं 
या कामधेनु कहे--मुझे कोई खड़ा होने की भी जगह नहीं देता 
जैसे कत्पबक्ष, चिन्तामरिण और कामधेनु का यह स्थन असंभज प्री 
होता है, इसी प्रकार इन भुनि की बात भी कुछ समम में नह 
आती | जिनके शरीर में शंख, चक्र, पद्म आदि शुभ लक्षण. 
विद्यमान हैं, उनका कोई नाथ न हो, उनकी रक्षा करने वाला 
कोड न हो, उनका कोई सद्दायक मित्र भी न दो, यद्व फीस गाता | 
३ ता सकता है ९ 


कवि कहते दे--हस से कद्ाचित्‌ विधाता रुप्ट हो जाय तो. 
उमके रहने का कमल-वन नप्ट कर सकता है| उसे मानस-सरोवर 
में रहने में बाघा पहुँचा सकता है । पर उसकी चोँच में दूध 


ष् हक 0. छू ल् 
*# और पानी वी अलग-श्रठ्ग करने का जो गुण विद्यमान 8, वह 
तो नहीं छीन सध्ता ! 


इस प्रकार मन ही मन सोचकर गाजा ने कहां--पमुनिरात ! 
आप ऐसी असावारग ऋद्धि से रूम्पन्न होने पर भी अयने को 
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अनाथ कहते हैं | यह वात मानने का जी नहीं चाहता । में अधिक 
चर्चा +रना नहीं चाहता । आप मरे साथ चलिए, में आपका 
नाथ बनता हूँ । मेरे राज्य में कोई कप्ती नहीं दे । 


आपको भी राजा के समान वित्रेकशशील बनना चाहिए । 
अगर कोई बात आपकी समझ में न आवे तो दूसरे पर सटपट 
पश्राक्षेप कर डालना उचित नहीं हे | पहल वास्तविकता को सम- 
मने का नम्नता-पूर्वक प्रयास करो, फिर यथोंचित कत्तंव्य का 
निणुय करो । 


श्रेणिक मुसकिरा कर फिर बोला--हे भदन्त | में आपसे 
कुछ अधिक न कद्दते हुए बस यही कहना चाहता हूँ कि आप 
सकोच न फरें । आपने भनायता के दुख से प्रेरित होकर सयम 
धारण किया है, मे उस अनाथता का दुख दूर करने के लिए 
झ्रापका नाथ बनता हूँ। जब में स्त्रयथ नाथ बन जाऊँगा, तो 
म्रापफा किस चीज़ की कमी रहेंगी ९ अतएवं मुनिराज, चलिए । 
संयम त्याग कर भोगोपभोग का रेवन कीजिए। आपको सत्र 
प्रकार की सुख-सुविधा प्राप्त होगी । 


राजा का यद्द कथन सुन कर मुनि को आश्चये हुआ | इघर 
मुनि सोच रह थ--दिचारा राजा स्वयमेव अनाथ है, तो फ्रि 
मेरा नाथ फेसे बनेगा ९” उघर राजा सोचता था--'ऐसे प्रशस्त 
लक्षणों से सम्पन्न ऋद्धिशाली पुरुष का नाथ बनने में कौन 
व्पपता सौमास्य न सममेगा ९? 


पन्‍्त में मुनिराज से गंभीर होकर कहा--राजन्‌ ! तुम 
रय॑ 'पनाध हो, तो दूसरे के नाथ केसे चनोगे ९ जो स्वयं 


प 
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द्गिम्बर ह्े--वस्त्ररहित है, वह अपने दान से दूसरों का तने। 
केसे दँकेगा ९ 

शरीर भोगोपभोग के लिए है, यह विचार आते ही आत्मा 
गुलाम एवं अनाथ घन जाती है। श्राप समसते हे--अमुक 
वस्तु हमारे पास है, अतएव हम उप्तके स्वामी है। पर ज्ञानी-जत 
कहते हैं--अमुक वस्तु तुम्हारे पास है, इसीलिए तुम उसके 
गुलाम दो--श्रतएव अनाथ हो | एक अज्लान पुरुष सोने को 
कंठी पहन कर घमंड से चूर हो जाता हे | वह दिखाना चाहता 
है कि में सोने का स्वामी हूँ, पर विवेकी पुरुष कहते हैं--क 
सोने का गुलाम है !! अगर वह सोने का गुलाम न होता तो 
सोना चला जाने पर उमे रोना क्‍यों प्डता है ? वह सोने का 
आश्रय क्‍यों लेता है ? जहाँ पराश्रय है. वही गुलामी है, जहाँ 
गुलामी है, वहीं अनाथता है | 





मुनि ने राजा को अनाथ कहा । उसका भावाथ यही हे हि 
तुम जिन वस्तुओं के कारण अपने को नाथ सममते हो, उन्ही 
वस्तुओं के कारण वास्तव में तुम अनाथ हो | जब तुम खय 
अनाथ हो, तो दूसरे के नाथ कैसे घन सकते हो ! इस प्रकार 
जिन वस्तुओं पर तुम्द्दारा खामित्व नहीं हैं, वे वस्तु अगर दूसरें 
को प्रदान ऊरोगे तो वह चोरी कहलाएगी, उसके लिये दंड का 
पात्र धननना पड़ेगा । 

मुनिराज के इस फथन से गाज़ा के विम्मय का ठिक्राना ने 
रद । संगधय के विशाल साम्राज्य छा अधिपति अगर 
अनाय टै ! यह कल्पना ही उसे जाश्चर्यजनछ प्रतीत हुई । इसने 
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लिए पीके ० कद साल सेल कक की असल कि कस आम 
सोचा--मुनि मुझे अनाथ कहते, हैं, यह मेरे लिए अश्वतपूर्व 
है। राज तक मुझे किसी ने अनाथ नहीं कहा। मुझे घर-बार 
छोडकर बाहर भटकना पडा था--मुसीबतों में मारा-सारा फिरता 
था, इस समय भी किसी ने मुझे अताथ नहीं कहा था। मैने उस 
गाढ़े अवसर पर भी अनाथता अनुभव न का थी, वरन्‌ अपने 
पुरुषाय पर अवलबित रह कर अपत्रा काम निकाला था। 
सभव है, मनि को मेरे वेभव का पता न हो। इनकी आकृति 
से जान पड़ता है कि यह मुनिराज महान्‌ ऋद्धि के धनो हें 
तो सभव है इनकी दृष्टि मे में अनाथ जैँचता होऊ। 


गजा ने कहा--महाराज ।! में सगध का अधघीश्वर हाँ । में 
सम्पूण मगध का पालन-रक्षण फरता हूँ । मेरे राज्य में 
अनेक हाथी, घाड़े आदि रत्न विद्यमान हैं । बड़े-बदे भाग्यशाली 
राजा मरी आज्ञा शिरोधारय करते हैं और अपनी कन्याएँ मुझे 
देकर प्रतुपहीत होते हैं । मेरी आज्ञा का अनादर करने का 
किसी गे साहस नहीं है । ऐपी स्थिति में आप मुझे अनाथ क्‍यों 
फहते ६ ? मुत्ति होफर, मुक सरीखे महान्‌ ऐश्वये सम्पन्त सम्राट 
को आप अनाथ कहते है । यह्‌ मिथ्यासाषण आश्चर्य उत्पन्न 
फरता | सूर्य प्रकश त दे यह आश्चर्यजनछ है , इसी प्रकार 
मुनि मिथ्याभाषण करे यह भी आश्चयंजनकू है। मुनि कमी 
अतत्य का प्रयोग नही करते। झुनिवर ! आपको असत्य न 


पहना चाहिए | आपके कथन का मम क्‍या है, कृपया 
रपट समझाहए 


झुनि से व्चु९ रिया-'राजन! आप सनाथ-अनाथ का भेद नहीं 
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जानते | इसी कारण आग यह कह रहे हैं भौर आश्चर्य में पढ़ 
हुए है | में आपको सनाथ-अनाथ का खरूप सममाता हूँ । 
शान्त-चित्त से सुनिए। यह मेरे खानुभव को बात है, इसे 
संदेह के लिए लेशमान्र अवकाश नहीं है । 


'कौशाम्बी नाम की नगरी में मेरे पिता रहते थे। उनके पाप | 
प्रचुर धन-सम्पत्ति थी । मेरा लालन-पालन अत्यन्त कुशलत्ा* 
'पूबेक किया गया था। मुमे किसी चीज की कमी नथी। 
मरी बाल-अवस्था बड़े आनन्द से व्यतीत हुईं। जब मे तरुण 
अवस्था में आया तो सुयोग्य कन्या के साथ मेरा विवाह-संत्रंध 
हुआ । श्राप जिस अवस्था को भोग भोगने योग्य कद्ठते है, उसी 
अवस्था में, आपके बताये हुए समस्त साधन विद्यमान होने १ 
भी मेरी कया दशा हुई सो ध्यान से सुनिये। युवावस्था में 
मेरी आँखों में रोग उत्पन्न हो गया। उसके कारण मुभे पीत्र 
वंदना होने लगी । नेत्र-पीड़ा। के साथ द्वी साथ मेरे सम्पूर्ण शरीर 
में दुःसह संताप फूट पड़ा। उस समय ऐसा जान पढ़ता था 
मानों साग शरीर थआ्राग में रख दिया गया है । 
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राजन्‌ ! आप शासन के संचालक है। अगर आपके सामने 
कोई किसी की ओऑर्बों में सुई भौर दे या फ्रिसी का शरीर जला 
दे तो आप क्या करेंगे १! 

राजा ने कहा--मेरे राज्य में क्रिसी ने श्रपराव किया हों 
अर पत्ता लगने पर भी मेने श्रपगाथी को दंड ने दिया हो, यह 
सध्ाज़ तक नहीं हुआ ।' 

मुनि-- राजन ! बाहर के अपराबी से आप मेरी रक्षा 
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कर सकते थ, पर जिस शैतानी रोग ने मुझ पर आक्रमण किया 
था, उससे मुझे कौन बचा सच्ता था ? क्‍या आपके राच्य में 
रोग का आक्रमण नहीं होता ९ क्‍या आ१ जूस आक्रमण का 
सामना फरने के लिए कभी प्रयत्नशील हुए और प्रजा की रोग 
से रक्षा की है ? क्या अब आपझह राज्य में प्रजा रुग्ण नहीं 
होती अगर रोग से व्यप अपने प्रजाजनों की रक्षा नहीं कर 
लकते तो उत्तके नाय पेसे कहला सकते हैं ९ इस रृष्टि से विचार 
करो तो प्रजा का नाथ होना तो दूर रहा, आब अपने खुर 
तार्था भी नहों हैं । में इसी प्रस्मार का अनाथ था | अगर यह 
फह्ाा जाय कि रोग से किस प्रकार रक्ता की जा सकती है १ 
पष्ट तो पने दाथ को घात नहों है । तो फिर ताथ हो का 
दावा क्‍यों फरना चाहिए ९ नम्रतापुबक अपनी अताथता 
स्वीकार फरनी चाहिए, जिससे सनाथ बनने का उपाय सूर पढ़े 
प्र उसके लिए प्रयत्न भी किया जा सके । 


राजन्‌ । तुम बाहर के शब्रु भों को देखते हो, पर भीतर जो 
शत्रु ्िप बैठे हैं उन्हे क्यों नहीं देखते ? भीतर के शत्र ही 


नो 'प्सला श्र ह । उन्ह जो जीत नहीं सकता, वह नाथ केसा? 
पत्तएव तुम स्वय भी 'पत्ाथ हो ।* 


राजा--आपको बड़ी प्रसप्र बेदना थी ?! 
निराज- मे बया बताईँ।| आँखों में ४तनी तीत्र वेदना थी 
के छः इ के > के बिका 
जंस पाए ताध्ण साला ल्कर उनमें पुभा रहा हो | आप कि 


पजिए कि रस समय जो शय्रु सुके घोर वेदना पहचा रहा 
से पाालित न बार सकने बाला मनाथ दे या शनाय हू १ 
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ओर मेरी आँखों में पीड़ा थी, दूसरी ओर दर्द के मारे कम 
हृूटो जाती थी। इसके अतिरिक्त, जिसे उत्तमांग कहते हैं भर 
जो ज्ञान का केन्द्रभूत मस्तिष्क है, उसमें भी इतनी पीढ़ा ५ 
मानो इन्द्र बज्ज का प्रह्मार कर रहा है । इस प्रकार मेरा साथ 
शरीर पीड़ा से छटपटा रहा था। 


आप कह सकते हैं कि उस वेदना का प्रतिकार करने के तिए 
बैच की सद्दायता लेनी चाहिए थी । पर जितने बड़े-बड़े चिडि 
त्सको का उस समय पता चला, सब से चिकित्सा कराई गई। 
दवा म॑ किला प्रकार की कोरकसर नहीं की गई। नाना प्रतार 
की चिकित्सा-प्रणालियो का अवलम्बन लिया गया, पर फा 
कुछ भी नहीं निकल्ञा | बड़े-बड़े प्रतिष्ठित आयुवदन आवखात 
करने म॑ कुशल, मत्र-विद्या विशारद छोग अपना कौशल दिखा 
दिखाते थक गये । बेदना नहीं मिटी, सो नहों मिटी | श्रव कहा 
से उस समय सनाथ था ? 


राजन ! तुमने जिस शरीर की प्रशसा की हैं और जिम ; 


! 
शरीर को भोग के योग्य बताया हैं, उसी शरीर में यह पीढ़ी 


उत्पन्न हु थी । उस रुूमय मुझे यह विचार आया कि भेद 
शरीर के कारण ही इतना कष्ट भुगत रहा हैं । अगर मुर्भ वि 
मिल जाय तो विप-पान करके इस मार्मिक पीठा से मुक्त होऊेँ। 
मगर फिर सोचा--विप्रपान काने से भी शरीर का सबया ऋत्त 
न होगा | शीर-उत्वति के कारग॒भूत कर्म जब तक विद्यप्तान ई 
तब तक एक शगीर का अन्त होने से क्‍या लाभ है १ एक के 
पश्चन दूसरा रंगे प्राप्त होगा और वह भी इसी प्रकार का 
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देगा | शरीर को पद्‌ परम्परा जब तक नहीं मिट जाती तब 
तक एक शरीर का त्याग करना व्यर्थ है। इसके अतिरिक्त मैंने 
सोचा--जिस शरीर के कारण मुझे इतने कष्ट भोगने पड़ रहे 
हैं, दस शरीर का नाथ मैं अपने आप को क्‍यों मान ? यह खोटो 
मान्यता ही सब अनयों की जड़ है । जब शरीर का ही यह 
हाल है तो आत्मीय जनों का तथा घन-दौलत का क्‍या ठिकाना 
है ९ उसका कोई नाथ फैसे हो सकता है ९ सुमे इस घटना से 
शरीर और आत्मा के पार्थल्य का भान हुआ । मैंने समझा“ 
इस पीड़ा का फारण खर्य में हूँ। अ्रक्ञान के फारण में पर-पदार्थों 
को श्रात्मीय मान रहा हूँ । में अपने शरीर का भी नाथ नहीं 
हैँ, अगर शरीर का नाथ होता तो उस पर मेरा अधिकार द्वोता। 
मेरी इच्छा फे थिना घह रुए्ण क्‍यों होता १ बेदना का कारण 
क्यों पनवा ९ जीण क्यों होता ? यह सब शरीरधारी की 
इच्छा फे विरुद्ध होता है; अतएवं यह स्पष्ट है कि मनुष्य अपने 
शरीर फा नाथ नहीं है। ” 


भिन्नो ! ऋनाथी मुनि की कथा विस्तृत और भावपूर्ण दै। 
उसमे यहाँ पूर्ण रूप से नहों कहा जा सकता। मैं! और 'मेरा 
पास्य मे कया ऐ, पर स्पष्ट ६२ने के लिए अनाथी मुनि की 
कया उपयोगी है। इससे यह घाव सहज दी समझी जा सकती 
है कि पर-पदार्यों में ममत्व धारण करना भ्रममात्र है । 


भेगपान्‌ संभवनाय को स्तुति में आज! पद्‌ भी अभिप्राय- 
सूरक ऐ। कवि कहते ईं--प्रभो | में शरद तक आपको नहीं 


अपला € व परि बडे + ५ | 
ना छबत। क्‍्पोकि से दुनिया वी दौलत को और कुटुस्व-परि- 
३ हि, 





है 
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मुमे आज्ञा क्‍यों नहीं दी ! आपकी सारी पोशाक खराब होगई 


है | सुअर को तो में हो निकाल देता । जज ने जवाब दिया--इस 
कार्य से मुझे जो आन्तरिक आनन्द हुआ है, जो सार्विक सन्तोप 
हुमा है, वह तुम्दारे द्वारा कराने से क्‍या संभव हो सकृठा 
था ९ भोजनजन्य आनन्द लाभ करने के लिए मनुष्य स्वर्य 
खाता है, दूसरों को अपने बदले नहीं खिलाता तो फिर उस 
आलन्दूप्रद कत्तेव्य को में स्त्रयं न कर के दूसरे से क्‍यों कराता 

जज साइब बग्घी में बैठे और बग्घी अदालत की ओर 
अग्रसर हुईं | अद्यात्त पहुँचने पर वहाँ के लोगों ने जज साहब 
की पोशाक देखी तो थे आमख्रर्य-चछित हो रहे । सोचने लगे-- 
आज सामला कया है ? जज साहब और इस भेप में ९ 


आखिर कोचवान ने सारी घटना सुनाई । उसे सुनकर सब 
लोगों के विस्मयका पार न रद्दा | लोग कहने लगे--इतना 
बड़ा आदमी सूअर को भी क में न देख सका ! जो व्यक्ति 
नन्‍्यायासन पर बैठकर अपने कत्तैव्य का पालन करने में कठार 
से कठोर बन सह्ता है, वद्दी दूसरे क्षण फूल से भी कोमल होता 
है ) कवि ने ठीक दी कद्दा है-- 
वद्भाद॒पि कढठोराणि, रूदूनि कुसुमादपि । 
लोकोत्तराणां चेतांसि, को हि विज्ञातुमहंति ॥ दि 
अथोत्‌ असाधारण पुरुषों का चित्त वञ्र से भी अधिक 
कठोर और फूल से भी अधिक कोमल दह्ोता है ) उनके चित्त की 
थाह पाना बड़ा कठिन है । 


सचमुच असाधारण पुरुष वद्दी हे जो अपने धरम एवं कर्त्तव्प 
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का पालन करने में वदञ्न से भी अधिक कठोर बन जाता है। 
उसे संसार की कोई भी शक्ति घर्मपथ से या कर्तव्य मांगे से 
च्युत नहीं कर सकती | वह लोक-लाज की भी परवाह नहीं 
फरता और अ्रगर वैसा करने से कोई तात्कालिक वाधा आती 
है तो उससे भी नहीं उरता | किन्तु जध किसी भ्राणी को विपदा 
में पढ़ा हुआ पाता है तो उसका हृदय एक दम फूल-सा कोमल 
बन जाता है । दूसरे प्राणी फे आन्तरिक सताप की आँच लगते 
ही उसझा हृदय नवनीत की भाँति पिघल जाता है। 


जज साहब की दया से सभी प्रभावित हुए । सभी लोग 
मुक्त फंठ से उनकी प्रशंसा करने लगे । अपनी प्रशंसा सुन कर 
जज साहब ने कहा--मैंने सूश्रर फा उद्धार नहीं किया है 
चरन्‌ अपना उद्घार किया है। उस सुअर फो कीचड़ में फँसा 
पेखऊर मेरे हृदय ने दुःख अनुभव किया । अगर मैं उसे यों ही 
फंसा हुआ छोड़ आता तो मेरे दुःख का अंकुर नप्ट न होता, 
चल्कि घष्ट अधिकाधिक बदृता चला जाता । वह सूअर निरूल 
गया तो मेरे दिल से दु.ख का कांटा निकल गया । में अब 
निश्शल्य हूं-निराकुल हूँ । 


जज की यद्द फेक्रियत सुन ऋर लोग श्रधिक दंग हुए । लोग 

पंस भर भलाई फरते हैं तो सेर भर अहसान लादने को चेष्टा 

फरते हैं और शयना बड़प्पन प्रकट करते नहीं अथाते | एक जज 

साएव एं जो सुअर जैसे प्राणी पर नएकार करके भी अपने-शआप छो 

हक सममते हैं । न किसी पर अदहसान, न किसी क्स्मि छी 
१ 
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यह दया है | यह धम हे। यह कत्त व्य है। जो दूसरे को 
दुःखी देखकर उसके दुःख को आत्मीय भावना से प्रहण करता 
है और दूसरे के सुख में प्रसन्‍न होता है वद्दी दयालु है, वद्दी 
घ॒र्मी है, वही कर्तेज्यनिष्ठ है ! 


भाइयो ! अगर आपके अन्तःकरण में दया का वास होगा 
तो आप ऐसे पच्च कदापि न पदनेगे जिनकी बदौलत संसार मे 
बेकारी ओर गरीबी बढ़ती है । आप ऐसा भोज कदापि न 
करेंगे जिससे आपके भाई-बन्दों को भूख के मारे तड़फ तड़फ 
कर मरना पड़ता है । श्रापके प्रत्येक व्यवहार में गरीबों की 
भलाई का विचार होगा | आपके अन्तःकरण में निर्धनों के दुःखों 
के प्रति सदा सवेदना जागृत रहेगी । आप उसके प्रति सम्रैव सहानु- 
भूतिसय होंगे। उनके सुख के लिये प्रय त्तशील होंगे। झाप उत्तको 
सहायता करेंगे, और उस सहायता के बदले उन्न पर अहसातल का 
बोझा नहीं छादे गे, वरन्‌ उनका उपकार करके अपने आपको उप- 
कृत सममभेंगे। 


भगवान्‌ सुबुद्धिनाथ का जो राज्य मैंने बताया है वह राज्य 
अहिंसा की जड़ जमाकर, प्राणी मात्र फो सुख पहुँचाने से हुआ 
है | अगर आप लोग भगवान्‌ के राज्य का ख अनुभव करता 
चाहते हैं---अगर आप उसमें द्िस्सा लेना चाहते हैं, तो भगवान्‌ 
द्वारा प्रतिपादित दया की आराधना करो | 
खामेमि सच्चे जीवा सब्बे जोवा खमतु में । 
मित्ती से सच्वभूएसु, चेर सज्स ण केणइ ॥ 
अथोत्‌ मैं समस्त जीवों से क्षमा-याचना कर्ता हूँ । भय 
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जीव मेरे अपराध क्षमा करें | प्राणी मात्र घर भेरा मेत्री भाव 
है । मेरा किसी के प्रति बेर नहीं है । 


इस भव्य भावना को जिट्दा सेन बोलो, परन्‌ हृदय से 
घोलो | इस भावना में जो उत्कृष्ट भाव भरे हैं उन्हे हृदय में 
स्थान दो प्राणी मात्र के प्रति भेन्नी का भाव अनुभव करो और 
सश्े मित्र फी तरह व्यवहार करो | 


द्वारिका नगरी में बूढ़ा ईटेंलेजा रहा था, तो इससे 
श्रीकृष्ण का कया विगड़ता था १ उन्होंने यह क्‍यों नहीं समस्त 
लिया फि बूढ़ा अपने कर्मों का फल भोग रद्दा दे श्रौर हम अपने 
फर्मों फा फल भोग रहे हैं ९ जो तीन खंड के नाथ थे, समस्त 
यादव जिनफी आशा शिरोधार्य करते थे जिनकी द्वारिका सोने 
की बनी थी, उन कृष्ण फो देखने के लिए कितने राज्ा-मह्दाराजा 
लालायित न रहते होंगे १ पर कृष्ण ने और किसी को न देख 
कर उस घूढे को देखा । द्वारिका में और कई दुःगवी दिखता ही 
फ्दों, फेघल षह्दी दुःखी दिखाई दिया। क्रृ॒प्ण के दिल में दया 
नहीं होती तो वे उसकी ओर नज़र ही क्‍यों दौड़ाते ९ 


कोई-फोई शास्त्र ईश्वर और जीव को मूलतः भिन्न-मिन्न 
फद्त हैं । लेकिन महाभारत में लिखा है कि क़्ष्णजी ने बदरी- 
पन में पए जन्म तक तप किया है | क्ृष्णजी स्वयं कहते हैं कि-- 
के अज़ुन ! मैंने और तने साथ-साथ तप किया है ।* 

इससे यट्‌ सिद्ध हैं कि आत्मा अपने समात्त विकारों का 
जब तपरदा फी च्याग में भग्म झर देता है ठव वह निर्विार 
हावर आपने सहज स्वभाव मे रिथित हो जाठा है | संवर ढे द्वारा 
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नवीन कर्मों के आगमन रुक जाने पर और निजरा द्वारा पू्वे- 
कृत कर्मों का विनाश हो जाने पर आत्मा निष्कम बन जाता है। 
'छछ निष्कम अवस्था में अनन्त ज्ञान, अनन्त दुशेन, अनन्त 
सुख और अनन्त शक्ति का आविभौव हो जाता है। यही मोक्ष 
है । अतणएव प्रत्येक आत्मा, परसात्मपद का अधिकारी है । 
आगर आप तपस्या करके कर्मों का क्षय करेंगे तो अनन्त, अश्रक्षय 
और अव्याबाध कल्याण के भारी होंगे । 


महावीर भवन, 
देहली 
तवा० १२-९-३९ 





(६) जे 





[ ६ 
है. अल 
कहपाए फरुणाए 
प्राथना 


ही टदट्रथ नृपति पिता, ननन्‍्द्ा धारी माय । 
रोम-रोम प्रश्भु मो मणी, घछीवछ नाम सुदाव ॥ जय० ॥ 





सभा में मेने जो प्राथना बोली है, पह फेवल मेरी नहीं है, 
ढिन्तु सभा में जितने व्यक्ति बैठे हैं, उन सभी को हैं। यटट 
डधेता समष्टि की ओर से की गईं है । 


् दः कक पि ब्रः 0 मटर लत 
इश्वर की भाधना भें कितना घल €, यह बात पष्टो जानता 


हैजो प्रार्थना करता रहता है। अमी भाए प्रार्थना के बल को 
भले हो न समझ सके, लेकिन निरम्तर प्रार्धदा करते रहने से 
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उसका बल मालूम हो जायगा | चालक जब अक्षराभ्यास आरंभ 
करता है तब उसे अक्षर का महत्व मालूम नहीं होता | धीरे-धीरे 
अभ्यास करके जब वह निष्णात घन जाता है तब अक्षर का महत्व 
भी सममने लगता है । इसी प्रकार सदा श्रद्धापूवेक प्रार्थना 
फरने वाला धोरे-धीरे प्राथेना की अदूसुत शक्ति का अलुभत्र 
करने लगता है। उसे यह भी प्रतीत हो जाता हे कि अन्त में 
प्रार्थी और प्राथ्य अथोत्‌ प्राथना करने घाला औ्रर जिसको प्राथेना 
को जाती है वह दोनों एक हो जाते हैं । प्रार्थना जब प्रार्थी को 
प्राथ्य बना देती है, तब प्रार्थना की उपयोगिता नहीं रह जाती। 


इस प्रार्थना भें कहा गया है“ 
जय जय जिन त्रिभुवन धनी, करुणानिधि फरता'प्, 
सेच्यां सुरतरु जेहवो, वांछित सुख दातार ॥ 
हे जगन्नाथ ! हे भूतताथ ! है प्रभो, तुम करुणा-निधि करतार 
हो । तुम करुणा के अक्षय कोष हो । हे नाथ ! तुम्हारी करुणा 
अपार है। चर्म-चक्षुओं से तुम्हारी करुणा का पार नहीं मिल 
सकता। जद्दाँ चर्म-चप्लु को तुम्हारी करुणा दृष्टिगोचर नहीं होती, 
वहाँ छ्षनी-जन अपने दिव्य नेत्नों से तुम्हारी परम करुशा फे 
'विस्तार को देखते हैं । 


भगवान्‌ करुणसानिधान किस प्रकार हैं, इस प्रश्न का समा- 
धान यह है कि जो मारी रक्षा करे, दमें कल्याण का पथ बतावे 
अर जो स्वयं कल्याण-पथ पर चु कर उस पथ की आचर- 
णीयता स्वे-साधारण जनता के सप्रक्ष सिद्ध कर दिखावे, वही 
'करुणानिधान कइलाता हे । भगवान्‌ हमारे ज्ञान, दशेन आदि 


] 


? । 
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हम शा कफ के आम भय मी 


भाव प्रा्गों फे रक्षक हैं, सिद्धि-पव के उबदे शक £ और सुकमा: 


पर स्वयं अ्प्रसर होने फे कार्ण उस मार्ग की आचरर्उचदा हे 
समर्थक हैं । इसलिए भगवान्‌ फरुणानिधान ई | 





जीज>++कलल जज ले चला “ऑल ज+ 
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पहले घताया जा घुका है कि मद्दारानी देवकी को पुत्र की 
इच्छा हुई और क्ृष्णजी ने देव की आराधना की | देव आया । 
कृष्णुजो ने उससे अपना प्रयोजन क॒हद्दा | देव ने कहा--आपके 
छोटा भाई अवश्य होगा, परन्तु वह युवावस्था में पेर धरते ही 
सुनि-दीक्षा अंगीझार करके कल्याण-मा्ग का साधन करेगा ।' 


देव की बात सुन कर कृष्ण बहुत प्रसन्‍न हुए । वे मन ही 
मन सोचने लगे--“मनुष्य-जन्म की सार्थकता स्व-पर कन्याण में 
है| स्व-पर का कल्याण निरपेक्ष साधु अवस्था धारण करने से 
ही होता है | विलाघमय जीवन व्यतीत छरके, विलास की 
गोद में दी मरना उस कीट के समान दै, जो अशुचि में ही 
उत्पन्न होकर अन्त में अशुचि में ही मग्ता है। विलासितापूर्ण 
जीवन भात्मा फे लिए अहितकर तो है ही, साथ में संसार के 
समक्ष अवांछुनीय आदशे उपस्थित कर जाने से संसार के लिए 
भी अहितकर है| मेरे लिए बड़ी प्रसन्‍नता की बात है कि भेरा 
लघु भ्राता संयमी बन कर जगत में एक स्पृहणीय आदशे उपस्थित 
कर जायगा और अपना भी कल्याण करेगा। वह अपने आपको 
प्रकाशित करेगा और संस'र में भी प्रकाश की किरणें बिखेर 
जायगा | 


ऋष्णजी घर लौट आये और माता देवकी से कहने लगे- 
माताजी, भाप विषाद न कीजिए । मेरा छोटा भाई जन्म लेगा 
कर वद्ध संसार को मोहित करने वाला होगा। 


एक रात को देवकी ने स्वप्न में सिंह देखा | सिह देखकर 
ने गर्भ धारण किया और ' यथांसमय पुत्र का प्रसव किया | 


शक. 
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ऐी शिक्षा एसी न हो जो फाम भीर धर्म का विरोध करती दो 
या ध्न स निरपेक्ष हो। इसी प्रकार काम की शिक्षा शरथे या 
भर्म शादि फा विरोध करने वाली नहीं होनी चाहिए। परम की 
शिक्षा श्र और राम की विरोधिती नहीं होनी चाहिए। परस्पर 
सापेक्ष भाव से धर्म, अर्थ और काम की शिक्षा प्राप्त द्वोने मे मोक्ष 
सुलभ होता ऐ। कहा भी ऐ-- 


पररपराविरोधन, प्रियर्गों पद्रि सेय्यते। 
अनगंलू्मदः सोख्पयमपवर्गा एानुक्रमाव ॥ 


ध्यर्थात्‌ परस्पर-विरोध न करफे-एक दूसरे से अ्रन॒स्यृत 
करफे धर्म, अर्थ और फाम रूप त्रिवर्ग फा सदन किया जाय तो 
निर्याध सुप्ः को प्राप्ति होती ऐ श्रीर श्रतुकस से मोक्ष फी प्राप्ति 
भी हो जाती है। 

शिक्षा फिस प्रकार की होनी चादिए, इस विपय का अच्छा 
पेन महाभारत और किरत फाव्य में मिलता £। आज्ष उस 
शिक्षा को प्रचलित क्या जाय तो जमाना दी पलट समता ईँ 
और ८ एमाना फिर ध्या सफता हूँ, जिसमें संसार सानन्‍्द, 
शान्त, संतुष्ट ग्लौर समृद्ध था उधा नतियता और पघार्मिफटा 
लोकन में चोतप्रोत थी। लेब्िन ग्राज घह शिक्षापिधि संग्दत 
फे मद्ायाच्यों में दी पड़ी टै । 

पारांध यह कि 'चथे, दाम णौर धर+--इन तीनों णे साथ 
रबर शिप्ठा झजनो पाटिए। दो हो हना एर पाप थी हू 
सारते रखने से ज्रीएन स्फपरन नहीं बने सइता | धर-शिशा पः 
हएा धनियाय है एप बह ऐसी ने हो जिसे नसों शयरों का; 
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जजमन 


। 
समाप्ति हो जाने पर उस्ते समस्त कलाओं का शिक्षण दिया 
गया । 


आजकल पुत्र को जन्म देने की लालसा का तो पार नहीं 
है, पर उससें उत्तम संस्कार डालने की ओर शायद दी किसी का 
ध्यान जाता है। लोग पुत्र पाकर ही अपने को धन्य मान बैठते 
हैं। पुत्र को जन्म देने से कितना महत्वपूण उत्तरदायित्व सिर 
पर आजाता है, यह कल्पना द्वी बहुतों को नहीं है । पुत्र को जन्म 
देकर उसे सुसंस्क्ृत न बनाना घोर नेतिक अपराध है | अगर 
कोई माँ-बाप अपने बालक की णाँखों पर पट्टो बाँध दें तो भाप 
उन्हे क्‍या कहेगे ९ 

(चिदेयी !! 

बालक में देखने को जो शक्ति हे उसे रोक देना माता-पिता 
का धर्म नहीं है । इसके विपरीत, उद्के नेन्न में अगर कोई रोग 
है--- विकार है, तो उसे दूर करना उनका कर्त्तव्य है । 


थह बाह्य--चमे-चक्षु की धात है । च्म-चक्कु तो बालक के 
उत्पन्न होने के पश्चात्‌ कुछ समय में आप द्वी खुल जाते हैं, पर 
हृदय के चक्कु इस तरह नहीं खुलते । हृदय के चप्ठु खोलने के 
लिए सत्संस्कारों की आवश्यकता पड़ती है। बालकों को श्रच्छी 
शिक्षा देने से उनके जीवन का निर्मौण होता हदै। शिक्षा फे 
संबंध में भी बहुत विचार की आवश्यकता है । शिक्षा धर्म, अथे, 
काम ओर मोक्ष से सम्बद्ध होनी चाहिए। जो शिक्षा इन 
चार पुरुषार्थों में से किसी का विरोध करती है घह जीवन की 
ु स्वोगपूर्ण और सफल नहीं बना सकती | तात्पय यह कि अथ 
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की लिक्षा एसी ने हो जो काम भौर धर्म फा विशेध करतों हद॒वरो 
या प्न मे निरपेश्ष ऐ। एसी प्रकार फाम फी शिक्षा 'पर्थ या 
भर चादि का पिरोध फरने पाली नहीं होनी घाहिए। पर्म की 
दिक्षा चर्च चौर फाम की पिगेषितती नहीं होनी चाहिए। पररपर 
सापक्ष भाव से धर्म, अर्थ औ्रौर फाम फी शिक्षा प्राप्त द्वोने से मोक्ष 
सुलभ होण है। फट्दा भी ऐ-- 


परएपरापिरोधेण, प्रियर्गों थदि सेम्पतें। 
अमर्गहमद' प्राग्पम्रप््गा शासुप्साग्‌ ॥ 


थभोौत्‌ पररपर-विरोध मे फरफे-एक दूसरे से शमुस्युत 
करपे घसे, शर्व कौर फाग रूप तिवर्ग फा सेबन किया साय यो 
निद्दोप सुर फो प्राप्ति ऐी एँ ण्ौर कतुझम से मोक्ष फोी प्राप्त 
भी है| जाती ९ । 

शिक्षा किस प्रकार छी ऐोनी घादिए, इस विपय फा अच्छा 
पशेन महामारत और किरात फार्य में मिलता ए। आज एस 
शिक्षा ब। पपलित क्या जाय तो पमाना द्वी पलट सकता एैँ 
शरीर कहाँ जमाना पिर धया सपता ९, जिसमें संसार मानग्य, 
शासन, हंगुए कौर पर था उप सेतिदता प्रौर पाणिषटा 
जीपम में कोतपोत थी । ऐेडिन षाण पद शिएापिंगि सरहत 
पे महावाप्यों में हो पश्े / | 
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समाप्ति हो जाने पर उस्ते समस्त कलाओं का शिक्षण दिया 
गया । 


आजकल पुत्र को जन्म देने की लालसा का तो पार नह 
है, पर उसमें उत्तम संस्कार डालने की ओर शायद ही किसी का 
ध्यान जाता है। लोग पुत्र पाकर ही अपने को घन्य मान बैठते 
हैं। पुत्र को जन्म देने से कितना मदहत्वपूण उत्तरदायित्व सिर 
पर आजाता है, यद्द कल्पना द्वी बहुतों को नहीं हे । पुत्र को जन्म 
देकर उसे सुसस्क्ृत न घनाना घोर नेतिक अपराध है। अगर 
कोई माँ-बाप अपने वालक की णाँखों पर पट्टी बाँध दें वो भाप 
उन्हें क्‍या कहेंगे ? 

'निदेयी !! 

बाछक में देखने की जो शक्ति है उसे रोक देना माता-पिता 
का धर्म नहीं है । इसके विपरीत, उक्षके नेत्र में अगर कोई रोग 
दै--- विकार है, तो उसे दूर करना उतका कर्त्तव्य है । 


यह बाह्य--चर्म-चल्ु की बात है। चम-च्ठु तो बालक के 
उत्पन्न होने के पश्चात्‌ कुछ समय में आप ही खुल जाते हैं, पर 
हृदय के चक्ु इस तरद्द नहीं खुलते । हृदय के चक्ठु खोलने के 
लिए सत्संस्कारों की आवश्यकता पड़ती है। बालकों को अच्छी 
शिक्षा देने से उनके जीवन का निर्माण होता है। शिक्षा फे 
संबध में भी बहुत विचार की आवश्यकता है। शिक्षा धर्म, अथ) 
काम ओर मोक्ष से सम्बद्ध होती चाहिए। जो शिक्षा इन 
चार पुरुषार्थों में से किसी का विरोध करती है वह जीवन की 
| संबोगपूर्ण और सफल नहीं बना सकती । तात्पय यह कि 


क 
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की शिक्षा ऐसी न हो जो काम और धर्स का विरोध करती द्वो 
या उन से निरपेक्ष हो। इसी प्रकार काम की शिक्षा अ्र्थ या 
धर्म आदि का विरोध करने वाली नहीं होनी चाहिए। घसेफों 
शिक्षा अर्थ और काम की विरोधिनी नहीं होनी चाहिए। परस्पर 
सापेक्ष भाव से धर्म, अथे और काम की शिक्षा प्राप्त होने से मोक्ष 
सुलभ होता है। कद्दा भी है-- | 


परस्पराविरोधेन, प्रिवर्गों यदि सेव्यते | 
अनर्गंलसदः सोख्यमपवर्गा छाजुक्रमात्‌ ॥ 


अर्थात्‌ परस्पर-विरोध तल करके-एक दूसरे से श्रनुस्यूत 
करके घमं, अर्थ और काम रूप न्रिवग का सेवन किया जाय तो 
पनिबोध सुख की प्राप्ति द्ोती है और अलुक्रम से मोक्ष की प्राप्ति 
भी हो जाती है। 


शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए, इस विषय का अच्छा 
वर्णन महाभारत और किराव काव्य सें मिलता है। आज उस 
शिक्षा को प्रचलित किया जाय तो जमाना ही पलट सकता है 
ओर वहीं जमाना फिर आ सकता है, जिसमें संसार सानन्द, 
शान्त, संतुष्ट और समृद्ध था तथा नेतिकता और घार्मिकवा 
जीवन में ओतप्रोत थी । लेकिन आज बह शिक्षाविधि संस्कृत 
के महाकाव्यों में दी पढ़ी है | 

सारांश यद्द कि अथे, काम और घसमें--इन तीनों को साथ 


' लेकर शिक्षा चलनी चाहिए। दो को भुला कर एक को ही 


सामते रखने से जीवन सम्पन्त नहीं बन सकता । घर्म-शिक्षा का 
डोना अनिवार्य है पर वह ऐसी न दो जिससे भूखों मरने रा 


बल 
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समय आ जाय और घमं-शिक्षा के प्रति जनता में कुत्सा का 
भाष उत्पन्न हो जाय । घर्म, अन्याय-आचरण का विरोध करता 
है, लेकिन गृहस्थों के लिए न्‍्याययुक्त आचरण से घनोपार्जन का 
निषेध नहीं करता । इसी प्रकार काम भी शअ्र्थ और धर्म का 
विरोधी न द्वो, तथा %थे-घर्म और काम में बाधक नहीं होना 
चाहिए । 


शिक्षा सम्बन्धी इस संक्षिप्त कथन में शिक्षा-नीति का मूल- 
भूत आधार समाविध्ट हो जाता है। इस आधार पर अगर 
शिक्षा की इमारत खड़ी की जाय तो जीवत सफल और सुख- 
मय बन जायगा । 


गीता में एक जगह कहा है--- 
घर्माविरुद्धों भूतेपु कामो5स्मि भरतर्षम 


अधथोत्‌--हे अज्जुन ! में बह काम हूँ जो धर्म से विसेघ नहीं 
करता | 


कुमार गजसुकुमार को ऐसी द्वी विद्या सिखाई गई। तद 
नन्‍्तर जब वे कुमारावस्था से युवावस्था में प्रवेश करने लगे तब 
उनके विवाह की तेयारी होने लगी । 


इधर विवाद्द की तेयारी होने लगी और उधर द्वारिका नगरी 
के बाहर भगवान्‌ अरिष्टनेमि का पदार्पण हुआ, मानों वे भी 
गजसुकुमार के लिए एक अलौकिक कन्या छाये हों | कृष्ण, वह 
देव आदि यादव गन्सुकुमार का ऐसा विवाद करना चाहते गे 
जैसा अब तक किसी भी यादव-कुमार का न हुआ द्वो। किग्ठ 
गजसुकुमार का यद्द विवाद्द नहीं होना था। उन्तका विवाह वो 
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उस अलौकिक कन्या के साथ होना था जिसे स्वयं भगवान्‌ 
अरिष्टनेमि लेकर पधारे हैं। जैसे अच्छे घर की बरात सभी 
श्रपने-अपने यहाँ बुलाना चादइते हें, उसी प्रकार गजसुकुमार की 
बरात बुलाने के लिए. भगवान्‌ नेमिनाथ भी एक कन्या छाये हैं- 
शेसी ही कुछ उपमा यहाँ घनती दिखाई देती है । 


द्वारिका नगरी के बाहर भगवान्‌ का समवंसरण है । उसमें 
भगवान शान्त-दान्व भाव से विराजमान हैं । आसपास के 
वातावरण में पविन्नता है। सवंत्र सात्विकता का साम्राज्य है। 
सौम्य वायुमंडल में एक प्रद्ार का आहाद है--उत्साद है, फिर 
भी गंभीरता है। अनेक भव्य जन श्राते हैं और भगवान्‌ फे 
रे रू 
मुख-चन्द्र से झरने वाले अमृत का पान करके कृताथ होते हैं । 


मद्दापुरुष ही महापुरष की चाहना करते हैँ । वही मह्यपुरुष 
की महत्ता जानते हैं| बहुमूल्य रत्न लाने वाले का महत्व जौहरी 
ही जान सकता है। जो प्रामीण मूल्यवान्‌ रत्न की कट्र॒नहीं 
जानते वे उस रत्न को लाने वाले की क्‍या क॒द्र कर सकेंगे १ एक 
'कवि ने कहा है-- 
वेन यदाँनागर बढ़े, जेद्दि जादर तत्र आब । 
फूल्यों अनफूल्यो भयो, गवई गाँव गुलाव ॥ 
अधथात--नगर में-विवेकी पुरुषों में--गुताब फे पानी का 
भी आदर होता है परन्तु मूख्खों के गाँव में फूले हुए गुलाब की 
'भी कदर कौन करदा है ! वे तो कांटेदार पौधा समस्त कर उसे 
काट फेंकेंगे । इसी बात को दृष्टि में रखकर कवि कहता है--दे 
शुलाब । यहाँ वे बढ़े नागरिक नहीं हैं जो तेरे पानी की मो क॒द्र 
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समय आ जाय और घर्म-शिक्षा के प्रति जनता में कुत्सा का 
भाष उत्पन्त हो जाय । धर्म, अन्याय-आचरण का विरोध करता 
है, लेकिन ग्रहस्थों के लिए न्याययुक्त आचरण से घनोपाजन का 
निषेध नहीं करता । इसी प्रकार काम भी अर्थ और घमं का 
विरोधी न दो, तथा ७र्थ-घर्म और काम में बाघक नहीं होना 
चाहिए । 


शिक्षा सम्बन्धी इस संक्षिप्त कथन में शिक्षा-नीति का मूल- 
भूत आधार समाविध्ट हो जाता दै। इस शआधार पर अगर 
शिक्षा की इमारत खड़ी की जाय तो जीवन सफल और सुघ- 
मय बन जायगा । 


गीता में एक जगह कह्दा है-- 
धर्माविरुद्धो भूतेपु कामोडस्मि भरतर्षम।! 

अथीत--हे अजुन ! मैं वह काम हूँ जो धर्म से विरोध नही 
करता .। 

कुमार गजसुकुमार को ऐसी द्वी विद्या सिखाई गई । वह 
नन्तर जब वे कुमारावस्था से युवावस्था में प्रवेश करने लगे ता 
उनके विवाह की तेयारी होने लगी । 

इधर विवाद्द की तैयारी होने लगी और उधर द्वारिका नगरी 
के बाहर भगवान्‌ अरिष्टनेमि का पदार्पण हुआ, मानों वे 
शजसुकुमार के लिए एक अलौकिक कन्या छाये हों । कृष्ण, १४ 
देव आदि यादव गन्सुकुमार का ऐसा विवाह करना पवाइते 
जैसा अब तक किसी भी यादव-कुमार का न हुआ दो। किए 
गजसुकुमार का यह विवाह नहीं होना था। उत्तका विवाद तो । 

| 
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उस अलौकिक कन्या के साथ होना था जिसे स्वयं भगवान्‌ 
आरिष्टनेमि लेकर पधारे हैं। जैसे अच्छे चर की चरात सभी 
श्रपने-अपने यहाँ घुलाना चादते हैं, उप्ती प्रकार गजसुकुमार की 
बरात बुलाने के लिए भगवान्‌ नेमिनाथ भी एक कन्या लाये एैं- 
शसी ही कुछ उपमा यद्दों बनदी दिखाई देती है । 


द्वारिका नगरी फे बाहर भगवान का समवसरण है । उसमें 
मगवान शान्त-दान्व भाव से विराजमान हैं । आसपास फे 
वातावरण में पविन्नता है। सर्वत्र सात्विकता का साम्राज्य है। 
सौम्य वायुमंडल में एक प्रकार का शआ्राहाद है--उत्साद है, फिर 
सी गंभीरता है। अनेक भव्य जन आते हैं और भगवान्‌ फे 
मुख-चन्द्र से झरने वाले अमृत का पात करफे कृताथ होते हैं । 


महापुरुष ही महापुरुष की चाहना करते हैं | वद्दी मद्दापुरुष 
की महत्ता जानते हैं। बहुमूल्य रत्न लाने वाले का महत्व जौददरी 
ही जान सकता है। जो प्रामीण मूल्यवान्‌ रत्न को कट नहीं 
जानते वे उस रत्न को लाने वाले की क्‍या कद्र कर सकेंगे ? एक 
'कवि ने कहा है-- 
चे न यहाँ नागर बढ़े, जेद्दि जादर तत्र जाप । 
फूल्यो अनफूल्यों भयो, गवई गाँव गुछाव ॥ 
अथोत--नगर में-विवेकी पुरुषों में--गुलाब फे पानी का 
भी आदर होता है परन्तु मूर्खों के गाँव में फूल हुए गुलाब की 
भी कद कौन करदा है! वे तो कांटेदार पौधा सममक कर उसे 
काट फकेंगे | इसी बात को दृष्टि में रखकर कवि कहता है--हे. 
शुलाब ! यहाँ वे बढ़े नागरिक नहीं हैं जो तेरे पानी की भो क्र 
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करते हैं । यदाँ तो तेरा फूलना भी न फूलने के ही समान है । 
तात्पर्य यह है कि जो जिसके शुणों को जानता है वही 
उसका आदर करता है। जिसे जिसके गुणों का पता नहीं, वह 
लसका आदर करने के बदले निरादर ही कर बेठता है । 
न॒वैेत्ति यो यस्य गुणप्रकप, 
स त सदा निनद॒ति नात्र चित्रम्‌ | 
यथा. किराती करिवुस्मजातान्‌, 
सु क्तान्‌ परित्यज्य विभत्ति गुन्जाम्‌ ॥ 
अथोत्‌ू--जो जिसके गुण की विशेषता से अनभिज्ष है, वद्द 
सदा उसकी निनदा करता है तो इसमें क्‍या आश्चय है ९ 
भीलनी, गज-मुक्ता को छोड़ कर गुंजाफल ( चिर्मी ) को ही 
अपना आभूषण बनाती है । 
जैसे भीलनी के व्यवहार से गजमुक्ता का मूल्य या महत्व 
घट नहीं जाता, उसी “भरकार मद्ठापुरुष का आदर न करने से द। 
महापुरुष की महत्ता कम नहीं दो जाती। जो महापुरुष के शुर्णों 
से अनभिज्ञ हे, वह भले ही उत्तवा आदर न करे, पर गुणज्ञ 
जन तो उन्हे अपनी सिर-आँखों पर लेते हे । 
श्रीकृष्ण भारतीय साहित्य में महापुरुष माने गये हैं | वे 
सदा मुनिर्यों का सम्मान करते थे। महाभारत में लिखा दे कि 
कृष्णजी युधिष्ठिर के पेरों पड़ते थे और युधिष्ठिर उन के सिर 
पर हाथ फेर कर उन्हे प्रेमपूंक आशीवाद देते थे। इस प्रकार 
भारत की प्रत्येक साहित्य-शाखा में से यह स्पष्ट है कि ऋष्णजी 
.. ” का और सज्जन पुरुषों का खूब आदर करते थे । .' 
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भगवान्‌ श्ररिष्टनेमि के पधारने का बृत्तान्त जब श्रीकृष्णजी 
को माह्यम हुआ तो उनकी प्रसन्नता का पारावार न रहा । भग- 
वान्‌ भरिष्टनेमि का आदर करने तथा उन्हें वन्दना करने के 
लिए, भक्ति के आवेश में वे भगवान्‌ के सन्मुख जाने फो तैयार 
हुए । कृष्णजी जाने की तेयारी में दी थे कि गजसुकुमार भी 
अचानक वहाँ आरा पहुँचे । गजसुकुमार ने कृष्णजी को तैयार द्वोते 
देखकर पूछा--'भैया, आज कहाँ जाने की तेयारी ४ ९ यह बाजे 
क्यों बज रहे हैं ? सेता किस लिए सनाई जा रही है ९? 


दिरणगर्मेपी देव ने क्ृष्णजी को पहले ही बता दिया था कि 
गंजसुकुमार युवावस्था में पेर धरते ही मुनि हो जाएँगे । फिर भी 
उन्होंने भगवान्‌ फे आगमन का बृत्तान्त गजसुकुमार से गुप्त 
रखना उचित न सममका । उन्होंने यह नहीं सोचा कि कहीं भग- 
वान्‌ के दर्शन करके यह मुनि न वन जाय, इसलिए इसे भग- 
वान्‌ का आगमन का द्वाल बताना ठीक नहीं है । श्रीकृष्ण 
साघुत्व को उत्कृष्ट समझते थे | गीता स भी इसका समर्थन 
होता है | फिर तो जो जिस दृष्टि से किसी भ्रथ को देखता है 
उसे उसमें वद्दी दिखाई देने लगता हे । 


गजसुकुमार की घात का उत्तर देते हुए कृष्ण ने कद्दा- 
“भाई, नगरी के बाहर भगवान्‌ अरिष्टनेमि का पदार्पण हुआ है; 
उन्हीं की वन्‍्दना और सेवा के लिए जाने की तैयारी है । आज 
द्वारिका का सौभाग्य जागा है तो उसका स्वागत करना द्वी चाहिए !! 


गजसुकुमार--'में समझता था श्राप ही ससार में सर्वेश्रेष्ठ 
हैं, आप ही सब से बड़े हैं, लेकिन आप भी उन्हे वन्दना करते 
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हैं| अगर वे भगवान इतने महान्‌ हैं तो में भी उन्हें बन्दना 
करने चलूँगा | आप आज्ञा दें तो मैं भी तैयार हो ल' । 


श्रीकृष्ण ने कद्ा-- अच्छी बात है, तुम भी चलों 

श्रीकृष्णनी और गजसुकुमारजी एक ही द्वाथी पर सवार 
हुए | दोनों पर चमर ढोरे जाने लगे ओर छत्र तान दिया गया। 
इस प्रकार राजोचित घेभव के साथ, श्रीक्षष्णशी भगवान्‌ के 
दर्शनाथे नगरी के वीचों बीच होकर रवाना हुए । 


कृष्णजी गजसुकुमार को युवावस्था का विचार करके उनके 
विवाह सम्बन्धी मंसूबे बाँध रहे थे। नगर के मध्य भाग में उत्तर 
हाथी अपनी गंभीर गति से चला जा रहा था । इसी समय 
सोमल नामक ज्राह्षण को, जिसकी पत्नी का नाम सोसम्री था, 
कन्या सोमा अपने राजमार्ग पर क्रीडांगण में गेंद खेल रही 
थी। सोमा क्‍या रूप में, क्या गुण में और क्या उम्र में--इतनी 
उपयुक्त और उत्कृष्ट कन्या थी कि क्ष्णनी की नज़र उस पर 
ठहर गई । बे 


जिस पर क्षष्णजी को नज़र ठहर जाय, उसकी सुन्दरता 
कितनी अधिक होगी ९ “बड़ा! हीरा वह है जिसे जौहरी बड़ा कह्दे ! 
फोहनूर होरे के नाम का अथे दै--प्रकाश का पहांड | यह नाम 
कोहनुर ने अपने-आप नहीं रख लिया है, किन्तु परीक्षकों 
ने उसकी परीक्षा करके, गुण की उत्कृष्टता के कारण उसे यह 
नाम दिया है। श्रीकृष्णणी इस कन्या के सयोग्य परीक्षक थे | 
- उन्होंने उसे सुयोग्य समझा और सोचा--यह्‌ गजसुकुमार की सह- 
मणी बनने योग्य ह---सभी प्रकार से यह सम्बन्ध उपयुक्त होगा 
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कृष्णुजी ने अपने एक आदसी को घुलाया और सोमा की 
ओर संकेत करके कद्टा--दिखो, यह्‌ कन्या किसकी है ९ जिसको 
कन्या हो उससे गजसुकुमार के लिए मेरी ओर से इसफ्री याचना 
करो । यदि इसके माता-पिता मेरों याचता स्वीकार फरें और 
कन्या दें, तो इसे ले जाकर मेरे कुँवारे अन्त-पुर में पहुँचा देना । 

प्राचीन काल में मद्दिलावर्ग किस दृष्टि से देखा जाता था, 
यह बात कृष्ण के कथन से स्पष्ट हो जाती है । उस समय भी 
श्राजकछ की तरह ख्त्री को पाँव की जूती' समम्का जाता होता, तो 
कृष्ण उसके लिए याचवक न बनते । जिन के परों पर संसार का 
वेभव छोटता था, वे कृष्ण एक सामान्य घर की लड़की के लिए 
प्रार्थी बने, यही घटना स्व्री-ससाज का गौरव सिद्ध करने फे लिए 


'पयाप्त है । 


फ्ष्णजी की इस याचना से एक घात और प्रकट होती है । 
चह यह कि उस समय श्राजकल की भाँति जाति-पाँति का भेद- 
भाष नहीं था। कृष्णजी को याचना करते समय यह पता नहीं 
था कि वह कन्या किसकी है--किस जाति की या किस वर्ण का 
है ९ उन्होंने यह जानने की आवश्यकत्ता भी नहीं समझी फिर 
भो सिर्फ कन्या को देखकर और उसे योग्य जानकर उसकी 
चाचना की है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि आजकल के 
समान प्रगाढ़ जातीय बंघन उस समय नहीं था । हाँ, वर्ण व्यवस्था 
उस समय भी थी । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शुद्ध का विभाग 
विद्यमान था, किन्तु इस विभाग के कारण अहंकार या श्रभिमान 
नहीं था । वर्ण ज्यवस्था के आधार पर रल्न का श्रनादर नहीं किया 
जाता था। नीच समझे जाने वाले वर्ण में भी यदि कन्या या 
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वर रहन्न होता तो उसे बिना किसी संकोच के, श्रादर के साथ 
चक्रवर्ती भी अपना लेता था । 


आज असली वर्ण-व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो चुकी है और 
उसके स्थान पर अनगिनती जातियाँ-उपजातियाँ दिखाई पड़ती 
हैं। अब तो त्राह्मण-आाहण, क्षत्रिय-क्षत्रिय, वेश्य-्बैश्य और शुद्र- 
शुद्र भी एक नहीं हैं । शूद्रों में भी एक जाति का शुद्र, दूसरी 
जाति के शुद्र को स्पश करना पाप समझता दै। न जाने असू- 
श्यता कटष्दाँ से और फैसे चल पड़ी है, जिसने भारतीय जनसमाज 
की एकता को छिल्न-भिन्न कर दिया और जो भाग्तवपष के विकास 
में बढ़ी बाधा बनी हुई है । इससे समाज का उत्थान कठिन हो 
गया है और अब लोग अस्पृश्यता को भी धर्म का अंग मान रहे 
हैं। वात्पय यह है कि जेसे आजकल जातियों के नाम पर संकीर्ण 
दल मौजूद हैं और उत्के कारण व्यापक भावना उत्पन्न नहीं 
होने पाती, वैसे दल उस समय नहीं थे। अतएब विवाह श्रादि 
कार्यों में जातीय भेदभाव बाधक नहीं बनता था। वर्ण थे, १६ 
सभी वर्णों में परस्पर विवाह-सम्बन्ध होता था | 


यदि यह कद्दा जाय कि कृष्णजी राजा थे, अतएवं उनकी 
इस भ्रकार का संबंध करता अनुचित नहीं समझा जा सकता, पर 
से सामान्य जन ऐसा करते थे, इसका क्‍या प्रमाण है 
इसका उत्तर प्राचीन संस्कृत साहित्य में यत्न-तत्र सर्वेत्र बिखरा 
पड़ा है। विचर्ण विवाह, अनुलोस विवाह, श्रतिलोम विषाह 
आदि के सैकड़ों उदाहरण मिलते हैं। यहो नही, इन विवादों का 

»  जिकारों ले विधान भी किया है। 
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पालित श्रावक था । 'वह पिहुएड नामक नगर के लिए समुद्र 
पार गया था और वहाँ से कन्या व्याह कर लाया था। पालित 
बैश्य था पर उस कन्या का क्‍या पता कि वह किस जाति की 
थी ? इससे भी यही विदित द्तोता है कि पहले जाति का ऐसा 
बंधन नहीं था । 








हाँ, जाति-बन्धन न मान कर--जाति का उत्कषे करने वाले 
ओर वास्तविक गौरव बढ़ाने वाले नियमों का उल्लंघन करके 
उच्छृंखल बन जाना एक बात है और जातीय स्वततन्नता होना 
दूसरी बात है। 


पालित की विदेशीय पत्नी से उत्पन्त हुआ समुद्रपाल 
नामक पुत्र भी श्रावक हुआ और दीक्षा लेकर अन्त में मुक्त हुआ ! 


जैतधर्म संकीण घमम नहीं है | वह अपनी विशालता के 
. कारण समस्त धर्मों का सम्राद्‌ बनने योग्य धर्म है। मगर उस 
धर्म के समें को समसने और शआचरण में लाने वालों की कप्ती 
है | धर्म धर्मौत्मा के बिना प्रत्यक्ष नहीं होता | अगर जैनधर्म के 
अनुयायिओं में बह विशालता आ जाय तो जेनधघर्म एक कोने में 
उपेक्षणीय की तरह न पड़ा रहे और संसार को आदर्श बना वे । 


कृष्णजी का भेजा हुआ प्रतिनिधि सोमल के पास पहुँचा ।' 
उसने कृष्णुजी की याचना सोमल के सम्मुख रखदी। सोमल 
बहुत प्रसन्‍त हुआ । भला रत्न के कठोरे में कौन भीख न 
देना चाहेगा ? गजसुकुमार जेसा वर और श्रीकृष्ण जेसा याचक 
मिले तो कौन अभागा ऐसा होगा जो अपनी कन्या देना स्वीकार 
न करे ! सोमल ने प्रसन्‍तता के साथ अपनी कन्या दे दी । वह 





१५६ ] जवाहर-फिरणावलली श्रथम साय... [ दिव्य दान 


कृष्ण के भादेशानुसार कृष्ण के कु बारे अन्तःपुर में भेज दी गई | 


कु बारे अन्तःपुर में भेज देने से पता चलता है कि अभी 
गजसुकुमार के विषाह में देर है | विधाद् होने से पहले, कन्या 
राजघराने के योग्य हो जाय, ऐसी शिक्षा देने के लिए प्राचीन 
काल सें कन्या को अक्सर कुवारे अन्तःपुर में रखा जाता था| 
जैसे हीरे को शाण पर चढ़ाकर उसकी कान्ति बढ़ाई जाती है, 
उसी प्रकार कन्या की योग्यता बढ़ाने के उद्दोश्य से उसे हु वारे 
अन्तःपुर में रख कर उपयोगी शिक्षा दी जाती थी। 


इस ओर महाराज श्रीकृष्ण गजसुकुमार के साथ भगवान्‌ 
अरिष्टनेसि के पास आये । जब भगवान्‌ का समवसरणा सन्तिकेट 
आया तो थे हाथी से नीचे उतर पढ़े और गजसुकुमार को आगे 
करके भगवान्‌ को सेवा में व्पस्थित हुए। यथाविधि बन्दना 
करके श्रीकृष्णजी नीचे आसन पर बैठे ' भगवान्‌ के मुख-कमल 
"से दिव्य चाणी प्रकट हुईं। उसे श्रवण करके श्रीकृष्ण अपना 
जीवन धन्य और कतार्थ मानने लगे । उनके आनन्द का ठिकाना 
नरहा। 


पानी सब जगह एकसा होता है, परन्तु रससे रस वैसा ही 

उत्पन्न होता है जेसा बीज हो । भगवान्‌ की प्रशान्त दिव्यध्वचि 

सुन कर न जाने किसने क्या सोचा होगा, पर गजसुकुमार सोचने 

छगे--यह मानव-जीवन सचमुच दी ऐसा है, जेसा भगवान्‌ ने 
कट्दा है । यह बड़ी-बढ़ी कठिनाइयों के पग्चातू प्राप्त हुआ है 

नरक, तियेच्व्व आदि गतियों में, नाना योनियों में चिरकाल परयेन्‍्त 

“ भटकने के बाद अत्यन्त पुणय के योग से इसकी उपलब्ि हुई 
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है | फिर यह चिरस्थायी नहीं है.। जल के बुलबुल के समान धक्षण- 
भगुर है । एक बार इसका अन्त होजाने पर फिर कौन जाने कब 
इसकी प्राप्ति होगी ? इसे प्राप्त किये बिना संसार के दुःखों से 
छुटकारा नहीं मिल सकता । इस स्थिति में क्या यह उचित है कि 
इस अलनमोलः रत्न को यों ही फेंक दिया: जाय: ९ विषयभोगों मेंः 
इसे व्यय करना क्‍या विवेकशीलता होगी ९ 








बहु पुण्य केरा पुंजधो, छुभ देह सानवनो मल्यो, 

तो ये भरे भवचक्रनो जाटों नहीं एके टल्यों ॥ 
लक्ष्मी अने अधिकार वधता शछ्ु॒वध्यु' ते तो कहो । 
शु कुटुम्भ के परिवार थी वधवापणु ए न वि ग्रही ॥ 
वधवा पणु ससारन नरदेद्द ने हारी जवो। , 
एनो विचार नहीं अहो हो ! एक पल तमने भहो ॥ 


भगवान्‌ की अमोघ दिव्य ध्वनि से क्या निकला था, यह 
तो नहीं मालम, लेकिन उसके परिणाम से कंछ पता चलता 
है। जो शरीर तीर्थ कर का है वही शरीर हमार भी है। किस 
पुणययोग से, किस शुभ दशा से मनुष्य-जन्म को यह सामग्री 
हम प्राप्त हुईं है ९ विचार करो तो मालूम होगा कि सलुध्य-जन्स की 
इस सामग्री 'का बदला रत्नों से भी नहों हो सकता | हीरा यदि 
बहुत मुंल्यवान्‌ होगा तो पॉच या दृध्त हजार रुपये रत्ती का होगा; 
लेकिन आँखों का प्रकाश-यदि कोई खरीदना चाहे तो किस भाव 
सिलेगा ९ क्‍या आप लोगों ने एक क्षण भर भी इस पर विचार 
किया है ९ तुम कंकर-पत्थर की कीमत करते -द्वो, तो. तुम्हारी 
कीमत कौन करे, इस बात का विचार करो । ,  ! 
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जीम मांस का पिगण्ड ही तो है, पर उसे अगर कोई खरीदना 
चाहे सो आप वेच सकेंगे ? और किस भाव पर बेच सकेंगे 
चासतव में मनुष्य-शरीर का एक-एक आअवयव ही इतना अधिक 
कीमती है कि संसार के समस्त वेभव के बदले भी उसे नहीं दिया 
जा सफता। लेकिन खेद है कि ऐसा अमूल्य मनुष्य शरीर पा 
लेने पर भी मनुष्य भव-घंधन को काटने का पूरा प्रयास नहीं करते- 
संसार-भ्रसमण का समूल विनाश नहीं करते । यह शरीर पा लेने 
पर भी यदि संसार-वृद्धि को, तो इसके नष्ट हो जाने पर क्‍या 
प्रयोजन सिद्ध होगा ? अनमोऊर मानव शरीर को विषय-भोग 
भोगने में व्यतीत करना हीरे को पत्थर के लिए व्यय करने के 
समान है | लक्ष्मी की बुद्धि हुई या अधिकार बढ़ गया तो क्या 
बढ़ा ? इनकी वृद्धि से न तो आयु की वृद्धि होती है. और न दो 
के बदले चार आँखें बन जाती हैं । इस प्रकार संसार बढ़ने से 
कल्याण की किव्म्चित्‌ भी वृद्धि नहीं होती । 

भगवान्‌ ने उपदेश में कहा--देखो, तुम्हारे शरोर के ही 
समान सेरा शरीर हे | विचार करो, में राजीमती को छोड़ कर 
इस काये में क्‍यों लगा हूँ ९ में जिस पथ पर चल रहा हूँ, उसी पथ 
पर चल कर अनन्त आत्माओं ने अपना कल्याण किया ऐै श्रौर 
उसी पथ पर चलने से तुम्हारा कल्याण द्वो सकता हे | श्रतएव 
हे भव्य जनो, आओ, अपने कल्याण के मार्ग पर चलो । 

भगवान्‌ का दिव्योपदेश जब ससाप्त हो गया और सब 
श्रोता भगवान्‌ को विनयपूर्वक बन्‍्द्ना करके चल दिये, तब 
भी गजसुकुमार वहीं बेठे रहे | ऋष्णजी भी उठे और अन्यत्र 

“ चले गये। उन्होंने भी गजसुकुमार से चलने को न कहा | 
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के >णजजी अजज> 


महापुरुष के पास किसी को ले जाना तो उचित दे पर ले 
जाने के बाद उसकी इच्छा के विरुद्ध उठा कर उसे ले आना 
उचित नहीं समझा जाता। इसो नियम का खयाल करके श्री 
ऋष्णजी ने गजसुकुमार से उठ चलने के लिए नहीं कहा। 


उस समय गजसुकुमार किसी दूसरी दुनिया में चक्कर लगा 
रहे थे । थे सोच रहे थे--'ैया श्रीकृष्णजी मेरा विवाह करना 
चाहते हैं लेकित भगवान्‌ नेमिनाथ ने अपना विवाह क्‍यों नहीं 
कराया ९ जिस परम प्रयोजन की सिद्धि के लिये भगवान ने विवाह 
करना अखीकार कर दिया, उसी के लिए मुमे भी विवाह का 
त्याग क्यों नहीं कर देना चाहिए ? भगवान्‌ समुद्रविजयजी के 
पुत्र हैं और मैं वसुदेव का पुत्र हूँ । दोनों एक ह्वी कुल में उत्पन्न 
हुए हैं | विवाह में कोई तथ्य द्ोता, तो भगवान्‌ क्‍यों न फरते ९ 
भगवान्‌ का उपदेश उचित ही है कि यह शरीर विवाद करके 
ओगोपभोग भोगने के लिए नहीं हे किन्तु ऐसा कल्याण करने के 
'छिए है जिसमें श्रकल्याण का अंश मात्र भी न हो और जिसके 
पश्चात्‌ अकल्याण की छंमावना तक न रहे।' 


इस प्रकार मन दी सन सोच कर गजसुकुमार भगवान्‌ के 
समक्ष खड़े होकर कहने लगे--'भगवन्‌ ! में माता-पिता से 
आज्ञा लेकर आपसे दीक्षा प्रहण करूँगा--श्रापके चरण-शरण 
में आऊँगा।* 


भगवाब्‌ पूर्ण वीतराग थे। उनके अन्तर में, किसी प्रकार 
की रप्ह्य शेष नहीं रही थी । अतएव शिष्य के रूप में राजकुमार 
को पा लेने की उन्हें लेशमात्र भी उत्सुकता न थी। उन्होंने उसी 
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गंभीर गिरा से कद्ा--दिवानुश्रिय ! जिस भ्रकार तुम्हे सुख हो, 
वद्दी करो ।! 

संसार में कई लोग ऐसे होते हैं जो दीक्षा लेने वाले को 
घसीट कर, बलात्कार से या प्रलौभनों से संसार में ही रखते हैं; 
तब कोई ऐसे व्यक्ति भी होते है जो संसार से विमुख करके 
उत्कृष्ट अवस्था में पहुँचा देते हैं । 

गजसुकुमार भगवान्‌ फे पास से विदा होकर देवकी के पास 
आये । महारानी देवकी ने गजसुकुमार को प्रेमपृर्वेक पुचकारते 
हुए कद्दा--बेटा ! भाज शअ्रव तक कहाँ रहे ९! 

गजसुकुमार--“माताजी, में भगवान्‌ नेमिनाथ फे दर्शन करने 
गया था । 


देवको--शच्छा किया जो भगवान्‌ के दर्शन किये | श्राज 
तेरे नेत्र साथंक हो गये ।? 

गज०--“ भगवान्‌ का उपदेश झुनकर सुमे बड़ी प्रसन्नता हुई 
है। मुझ पर उपदेश का खूब प्रभाव हुआ है । भगवान से मुझे 
अनुपम प्रेम हो गया है । मैंने भगवान्‌ को प्रणाम कया किया, 
मानों अपना सर्वेस्व उनके चरणों पर निछावर कर दिया है।' 


_ देवकी--वत्स ! तू भगवान्‌ का भक्त निकला, अतएव मेरा 
तुक जन्म देना, नहलाना-घुलाना और पालन-पोषण करना, सब 
साथेक हुआ ।! 

महारानी देवकी के इस उत्तर से गजलुकुमार समम गये 
कि साता ने श्रब तक मेरा अभिप्राय नक्षि समझा | तब सष्ट 
कहने के उद्देश्य से गजसुकुमार बोले--माताजी, मेरी इच्छा है 
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कि अगर आप श्राज्ञा दें तो में भगवान्‌ से मुनि-दीक्षा प्रहण कर 
संसार का त्याग कर आत्मा का शाश्वत श्रेय-साधन करूँ ।॥ 


देवकी, गजसुकुमार का कथन सुन कर गंभीर विचार में 
डूब गई। उन्होंने सोचा--गजसुकुमार ने भगवान्‌ से दीक्षा लेने 
का निश्चय कर छिया है तो इस निश्चय का बदलना सरल नही 
है। अरब यह दीक्षा रुक न सकेगी ।? इस प्रकार विचार करने और 
पुत्नवियोग की कल्पना से देवकी को मृच्छी आर गई। तद्नन्तर 
जब देवकी होश में आई तो कहने लगी--वत्स ! तू मेरा 
इकलौता पुत्र है | यों तो मेंने तुक सहित आठ पुत्रों को जन्म 
दिया है, परन्तु तुक अकेले को ही पुत्र रूप से लालन-पालन 
करने का अवसर मुझे मिल सका है । इस दृष्टि से तू ही मेरा 
एकमात्र पुत्र हे। तू छी मेरा प्राणाधार है। मेरे जीवन फा तू 
ही सहारा है। में यह कैसे सहन कर सकती हूँ कि तू चढ़ती 
जवानी में साधु बन कर संखार के सुखों से सर्वधा पिमुख धो 
जाय ९ बेटा ! जब हम यह पर्याय त्याग कर परलोक की ओर 
प्रयाण करें तब तू भले ही दीक्षा अंगीकार कर लेना | तंब तक 
तू भुक्तमोगी भी द्वो जायगा। मैं इस समय दीक्षित होने की 
आश्चा नहीं दे सकती ।! ह 


गजसुकुमार-माता ! आपका' कथन सत्य है। आपके 

असाधारण एवं लोकोत्तर वातल्सल्य का ात्न दोने का सौभाग्य 

मुमे प्राप्त है । मगर मेरी एक बात सुन लीजिए । आप वबीर-माता 

हैं। जाप कायरों की माता नहीं हैं । में पूछता हूँ---दसारे राज्य 

पर कोई शन्नु आक्रमण कर दे और प्रजा 'को छठ कर उसकी 
११ दि 
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शध्क्नन. > 


सुख-शान्ति का संहार करने लगे तो उस समय 'आपका कत्त व्य 


क्या होगा ? उस समय में आपकी सम्मति लेने आऊँ तो आप 
क्‍या सम्मति देंगी ? क्या आप यह कहेंगी कि, ना वेढा, शत्रु 
के सामने मत जाना | आप यह आदेश दे सकेंगी कि-दूतू मुमे 
अत्यन्त हृष्ट, प्रिय और कान्त हे।तू बाहर मत निकलना। 
राज्य उजड़ता है तो उजड़े, तू घर द्वी में छिपा रह ! में जानता 
हूँ आप ऐसा कदापि नहीं फह सकतीं। उस समय आपका 
आदेश यही होगा कि-जाओ बेटा, शतन्र का संहार करो, वीरता 
पूबक राज्य की रक्षा करो । तुमने मेरे स्तनों का दूध पिया है, 
उस दुध को लजञाना मत | आप यद्दी कहेंगी या चढ़ती जवानी 
देख कर मुझे अपने अन्तःपुर भें छिपा रकखेंगी | आपका धर्म 
उस समय क्‍या होगा ९! 

सत्याप्रह-संप्राम में ऐसा द्वी हुआ था । जिनके एक पुत्र था 
यह भी उस संग्राम में कूद पड़ा था। और बह संग्राम कैसा था- 
जिसमें मरना धर्म और मारना अधर्स समझा जाता था ! मर्दों की 
बात छोड़िए । अबला कहलाने वाली अनेक बहिनें, जिनके पेट 
में बालक था, शक्ति की साकार प्रतिमा बन कर उस संग्राम में 
जूम पड़ी थीं। उन बद्दिनों ने संग्राम में भाग लेकर, शानित भर 
अद्देष भाव से मार-पीट सहन की और अनेकों ने कारागार में 
दी पुत्र का प्रसव किया । सारांश यह है कि जिसमें जान है, जो 
विजयी जीवन का धनी है, वह अपने कत्तउय के आगे अपनी 
अवस्था का विचार नहीं करता | उसे अपने एकाकीपन की प२- 
याद्द नहीं होती । 

देवकी-त्स ! तुमने जो प्रश्न किया है. उसके उत्तर में तो 
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यही कहना होगा कि अगर ऐसा अवसर उपस्थित हो जाय तो 
मैं तुम्दें कत्तेव्य के पालन के लिए, देश का संकट टालने के 
लिए, शूरवीर योद्धा की भाँति शत्रु के सम्मुख जाने की और 
डट कर युद्ध करने की ही आज्ञा दूंगी। ऐसे अवसर पर घीर- 
असवबिनी माता कभी कायरता का उपदेश नहीं दे सकती और न 
अपने बालक को कायर होने दे सकती है। पर यहाँ कौन-सा 
शन्नु आ गया है, जिससे युद्ध करने की समस्या उठे ९ 


गजसुकुमार--ीर माता का यही धर्म है। में आपसे इसी 
अन्तर की आश्य रखता था । माताजी, मेरे सन्मुख शत्रु उपस्थित 
है। वह मुझे पकड़ने और परास्त करने के लिए सतत प्रयत्न 
कर रहा है | वह चर्म-चक्षु से दिखाई नहीं देता, परन्तु भगवान्‌ 
अरिष्टनेमि के वचनों से उसका प्रत्यक्ष हुआ है । अनन्त जन्म- 
मरण के चक्कर में डालने वाला वह काल-शब्रु है। पह मुमे 
'पफड़ने के लिए रुत्यु रूपी पाश लेकर घूम रद्दा है ।! 


मित्रो ! क्या आपसे बड़े, आपकी सदृश वय वाले और 
आपसे छोटी उम्र के लोगों का प्रतिदिन मरण नहीं दो रहा है ९ 
“  'अवश्य-हमेशा मरण होता रहता है |! 

गजसुकुमार कद्दते हैँ-'माताजी, उसके आने का कुछ भरोसा 
नहीं है। न जाने कब्र बह आ धमकेगा और जीवन को निश्शोष 
कर जायगा। अगर में इसी भाँति प्रमत्त दशा में रहूँगा तो वह 
किसी भी क्षण आकर मुमे ले जायगा | अतणएव में ऐसा उपाय 
करना चादता हूँ कि उप शत्रु से खुल कर युद्ध कर सकें और 
अन्त में मेरी विजय दो | साता, अब तू ही बता, मुझे क्‍या 


के] 
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करना चाहिए ९ तेरा निणय ही मेरा संकरप होगा। तेरी आज्ञा 
के बिता में एक डग भी इधर-उघर न घरूँगा ।! 

देवकी वीर-माता थी | ज्णिक मोद्द के पश्चात्‌ उसका विवेक 
जागृत हो गया | उसने कह्दा--धत्स ! तू धन्य है। तू ने यदि 
हृढ़ संकल्प कर लिया है तो उसमें वाधा डालना उचित नहीं है | 
लेकिन में यद्द अवश्य चाहती हूँ क्रे कम से कम एक दिन के 
छिए भी तुमे राजा के रूप में देख लेती । बेटा, माता की ममता 
को माता ही समझ सह्ती है !! 


देवकी की बात सुनकर गजसुकुमार ने हाँ तो नहीं भरी, पर 
मौन रह गये । उनके मौन को अर्ध-स्वीकृति का लक्षण समम 
कर श्रीकृष्णजी ने गजसुकुमार को द्वारिका का राजा बना दिया । 


एक दिन के जिए हो सही, पर राजा बना देने के अनेक: 
कारण थे। प्रथम तो यद्द कि, कोई यह न सोचे कि गजसुकुमार 
को राजा बनने को हवस थी। वह पूरी न दो सकी, तो साधु वन 
गये । दूसरा कारण यह कि इससे उनके बैराग्य की परीक्षा हो 
गई । कच्चा वैराग्य होता तो राज्य पाते ही कपूर की भाँति उड़ 
जाता । तीसरा कारण यह है कि ऐसा करने से श्रीक्षष्ण का 
“बन्धु-वात्सल्य प्रन्‍्ट होगया। उनके लिए भाई बड़ा है, राज्य 
नहीं । इस प्रकार भन्तेक कारणों से गजसुकुमार को द्वारिकाधीश 
पद्‌ पर प्रतिष्ठित कर दिया गया । 


जिस राज्य-वैभव के लिए भूतल पर अनेकानेक विकेराल 
युद्ध हो चुके और होते रहते हैं, जिसकी प्राप्ति के लिए लोग,रकत 
की सरिताएँ बह्दाते हैं, जिस राज्य-श्री को अपतान,के लिए भाई 
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अपने भाई का गला काठते नहीं सिफकता उस्ती विशाल राज्य-श्री 
का ठृण की तरद्द त्याग देना हँसी-खेल नहीं है | श्रीकृष्ण ने 
प्रसन्नता पूर्वक राज्य का, त्याग करके गजसुकुमार के वैराग्य की 
परीक्षा ही नहीं की है, वरन उन्होंने अपनी उदारता, अपने 
आतृस्नेह और अपने कौशल की परीक्षा भी दी है और उसमें वे 
सफलता के साथ उत्तीर्ण हुए हें। 
गजसुकुमार को राजसिंहासन पर आरूुढ़ करके श्री ऋष्णजी 
जे कहा-भाई |! श्रव और क्‍या इच्छा है, सो स्पष्ट कहो। 
तत्काल उसकी पूत्ति की जायगी' 
गजसुकमार ने कहा- 
यह हुक्म हमारा, दीक्षा लेने को तैयारी करों ॥ 
तीन लाख सोनेया गिणने, श्रीभण्डार से छाभो | 
एक छाख नाई को देक। उसको शीघ्र छुलाओ ॥ 
।.. दोय ज्ञाख का भोघा पातरा, कुत्यापन से छाओ । 
बस, राजा की देसियत से मेरा यही हुक्म है कि भंडार 
कें से तीन लाख ग्वणे-मोदरें निकाली जाएँ । उनमें से दो लाख 
मोहरें देकर, कुत्रिक आपण से ओधघा और पात्र मँगवाए जाएँ 
और एक लाख मोहर देकर नाई को बुलवा लिया जाय । 
सप्चे वैरागी की यह पहचान है | जिसके अन्तःकरण में, 
रग-रग में विरक्ति रस गई होगी बह जपने लिए हाथी, धोड़ा, 
पालकी ' आदि सामग्री कदापि न चाहेगा | उसे तो उन्हों उपकरणों 
को द्रकार होगी, जो संयम की साधना में सद्दायक द्ोते हैं । 
गजसुकुमार बोले--'मुके और किसी वस्तु की आवश्य- 
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. क्ता नहीं है । सिर्फ ओधा, पात्न मंगवा दीजिए ओर मुंडन के 
लिए नाई बुलवा दीजिए । 


गजसुकुमार को बात सुनकर श्रीकृष्ण और देवको ने भली 
भाँति समझ लिया कि अब इनके हृदय से से ससता चली गई 
और समता आ गई है। राज्य का प्रलोभन कारगर नहीं हो 
सकता | इस स्थिति में वही करना उपयुक्त है जिससे इनका 
कल्याण हो, इन्हें शान्तिलाभ धो | 

श्रीकृष्णजी ने गजसुकमार की दीक्षा की तैयारी आरंभ की। 
जिनके लौकिक विवाद्दध की तेयारी थी, उनके लोकोत्तर विवाह 
फी तैयारी होने लगी । 


जिसने जैनधर्म के रहस्य को सममने वाले से किसी तुच्छ 
बस्तु के त्याग के लिए कहना पड़े तो समझना चाहिए कि अभी 
तक उसने धर्म का सच्चा रहस्य नहीं सममः पाया है। मित्रो | 
सोचो तो सही, आप किसके शिष्य हैं ९ आप जिसके शिष्य हैं 
उन्द्रों ने तो संखार का त्याग कर दिया और आपसे धिक्‍्कार 
देने योग्य बस्तुएँ भी छोड़ते नहीं बनतीं ? अगर घर का धन 


करता तो त्या 


नहीं त््योंग सकते तो दूसरे के घन का अपहरण करना तो त्यागः 

दो | इतना भो नहीं बनता तो कम से क्ृन्न मं , कम से क्रक्न मील के इन पाप- 
बट _..; ४+----- ८ 
मय वस्त्रो को तो त्याग सकते हो 7गर्जमुकुमार का चरित्र 
तुम्हे क्या सिखा रहा हैऐ इस परम पंविन्न चरिन्न पर विचार 
करके अपना कत्तेव्य स्थिर करो--गंभीरता से मनन करो । 

गजसुकुमार की दीक्षा का उत्सव मनाया जाने लगा। सबः 
: चकित होकर घटनाक्रम को देखने लगे | 
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गजछ॒कुमारजी का परघोड़ा द्वारिका नगरी में चला। 
द्वारिका की प्रजा उनके दर्शन के लिए उलट पढ़ी और सब ने 
एक स्वर से कहा--'धन्य हैं गजसुकुमारजो, जो ऐसी महान्‌ 
ऋद्धि का त्याग कर मुनिधर्म में दीक्षित हो रहे हैं। इनका जीवन 
सार्थक है--ताथथ हे 


आखिर गजसुकुमार सब के साथ भगवान श्रीअरिष्टनेमि 
की सेवा में उपस्थित हुए । गजसुकुमार को आगे करके बसुददेव 
और देवकी भगवान्‌ नेमिनाथ के पास गये | देवकी की आँखें 
आँसू टपका रहीं थीं उसने भगवान से विनम्र स्वर में कदा--प्रभो ! 
मेरा यह पुत्र गजसुकुमार पूरा गज द्वी है । अभी इस की जवानी 
भी पूरी नहीं आई है । हमने न माछूम क्या क्या भाशाएँ इससे 
बाँध रक्खी थीं। न जाने कितने मनोरथ इसके सहारे हटक रहे 
थे। वे सब आज भंग हो गये हैं । आपकी दिव्यवाणी के 
प्रभाव से प्रभावित होकर आज यह्‌ मुनिधर्म में दीक्षित द्ोना' 
चाहता दे | अतएव हम आपको पुत्र की भिक्षा देते हैं ।. आप 
कृपापूवेक इसे स्वीकार कीजिए | 


भगवान्‌ से इस प्रकार प्रार्थना करके देवकी ने गजसुकुमार 
से कद्दा--बत्स, यरन और उद्योग करते रहना | जिस प्रयोजन 
को सिद्ध करने के लिए उद्यत हुए हो उसमें आलस्य न करना) 
यद्यपि तेरे विरह को सहन करना अत्यन्त कठिन है, फिर भी तू 
जिस परम संगलमय धर्म की आराधना करने के लिए उद्योग- 
रौल दोरह्या है उसमें व्रिज्च ढालना भी उचित नहीं है। अब हम 
तुमे दीक्षित होने की आज्ञा देते हैं । मगर साथ दी यह भी 
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कहती हूँ कि ऐसा पुरुषार्थ करना जिससे हमें छोड़कर दूसरे 
माता-पिता न बनाने पढ़े" । ऐसा मत करना कि कोई दूसरी 
जननी तुम्हे गर्भ में धारण करे अथोत्‌ पुनर्जेन्स का अवसर न 
आने देना । इसी भव में अनन्त, अक्षय और अव्याबाघ सुख- 
स्वरूप मुक्ति प्राप्त करने की चेष्टा करना 7 
देवकी की शिक्षा के उत्तर में गलघुकृमार ने कदा- आपका 
आंशीर्बाद म॒ुमे फले | में वही प्रयत्न करूँगा, जैसा आपका 
आदेश हे । 
तत्पश्चात्‌ गजसुकुमारजी ने भगवान्‌ से मुनिधर्म की दीक्षा 
ली । सब यादव द्वारिका नगरी को लौट गये । 
नवदीक्षित गजसुकुमार को एकान्त में बेठे-वैेठे विचार आया- 
क्या मैं इस शरीर में घना दी रहूँगा ? अगर यह्‌ शरीर नष्ट 
होगा दी तो क्‍या मुमे पुनर्जन्म लेकर नया शरीर धारण करता 
पड़ेगा ९ में वीर यदुवंश में पैदा हुआ हूँ | मुझे ऐसे कत्तेव्य 
करना चाहिए कि शीघ्र द्वी मेरा प्रयोजन पूर्ण दो जाय । सुमे 
जन्म-मरण के चक्र से छूट कर इसी भव में मोक्ष प्राप्त कर लेना 
चाहिए ।! 
इस प्रकार विचार कर गजसुकुमार मुनि ने भगवान्‌ के 
समीप जाकर प्रार्थना की- 
अरज करत जन देखत ऐसे, सुनिये श्री जिनराय । 
किल्छा कायम तुरत हुवे मुझ ऐसे राह बताय ॥ 
द्वादशमी पडिमा करने का हुक्‍्स दिया फरमायजी। 
धन आप जिनेश्वर परम दया कृपा हो ॥ 


आओ ७७«॥ | ३० कर्ज 002 
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है प्रभो | मुझे उपाय बतछाइए जिससे जल्दी ही आत्मा का 
कल्याण दो | अब 'मुसे एक क्षण भर इस शेरीर में रहना नहीं 
सुद्दाता । 


गजसुकुमार मुनि की प्राथेना के उत्तर में भगवान्‌ अरिष्ट- 
जमि ने मिक्षु की बारहवीं श्रतिमा को तत्काल मुक्ति-लाभ का 
उपाय बतरछा दिया। यह््‌ प्रतिमा एक प्रकार की विशिष्ट तपस्या 
है। इसकी श्राराधता के लिए श्मशान में जाकर, ध्यान घारण 
करके खड़ा रहना पड़ता है । उस समय कोई देव, मनुष्य या 
'तिर्यच्च आकर कष्ट देता है तब निश्चल, निर्भय भाव से उसे 
सहन करना होता है । इतना ही नहीं, कष्ट पहुँचाने वाल प्राणी 
पर लेशमात्र भी क्रोध का भाव उत्पन्न नहीं होना चाहिए, वरन्‌ 
उसे तपस्या में सद्दायक मान कर मित्र समझना चाहिए । इस 
अक्ार समभ्ाव का जब परम प्रकृषे हो जाता: तत्र शीघ्र ही 
सिद्धि की प्राप्ति होती है । ४ 


गजसकुमार मनि बोले--“भगवान्‌ ) आप शअ्रत्यन्त दयालु 
हैं। में भिन्लु फी इस प्रतिमा की आराधना करना चाहता हूँ। 
ऊप। कर मुमे आज्ञा दीजिए । 


गजसुकुमार श्रत्यन्त सुकुमार हैं,राजकुमार हैं और श्रभी 
श्रभी दीक्षित हुए हैं । उनकी उम्र अभी बहुत थोड़ी है। इस 
परिस्थिति में गजसुकुमार की रक्षा करनी चाहिए । लेकिन 
भगवान्‌ ने उन्हें बारहवीं प्रतिसा की आराघना को उपदेश 
दिया ! यह भगवान्‌ की दया है या निरकंयता ९ इस प्रश्न पर 
थोड़ा-सा विचार कर लेना अप्रासंगिक नहीं है। अगर आाज्ञा 
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दी थी तो अन्य साधुओं को उनके साथ न भेज कर उन्हें एकाकी 
ही क्‍यों भेज दिया ? इसका कारण क्या है ९ 


मित्रो | भगवान नेमिथान लोकोत्तर ज्ञानी थे । उन्हे मुनि 
गजसुकुमार की स्थिति का भली भाँति परिक्ञान था। सम्पूर्ण 
भविष्य उनके ज्ञान में वत्तमान की तरह सलकता था। इसलिए 
उन्होंने गजसुकुमार मुनि को इच्छा पर प्रतिबंध न लगाते हुए. 
उन्तकी इच्छा के अनुसार बारहवीं प्रतिमा के आराधना की 
आज्ञा दे दी । इसमें गजसुकुसार का परम कल्याण था। जिस 
महत्तम प्रयोजन की सिद्धि के लिए दीक्षित हुए थे, उसकी सिद्धि 
का यही एक मात्र उपाय था। तब भगवान्‌ इस मंग्रत्मवः 

नुष्ठान में केसे बाधा डाछते ९? गजसुकुमार के प्रति भगवाद्‌ 

की यही परम करुणा थी, दिव्य दया थी | 

कल्पना कीजिए, आपके किसी पुत्र को कोई रोग हो गया 
है । आप जानते और मानते हैं कि इसका शीघ्र ही प्रतीकार 
करना चाहिए, अन्यथा रोग भयंकर अवस्था में आ जायगा। 
आपको यह भी मालूम है कि अमुक चिकित्सक इस रोग की 
समूल नष्ट क्र सकता है परन्तु पुत्र को नश्तर लगाना पढ़ेंगा 
यां उसका ऑपरेशन करना होगा सगर ऐसा करने से वह नीरोग 
अवश्य हो जायगा | तब आप अपने पुत्र को चिकित्सक +%े 
पास श्रारोग्य लाभ के लिए भेजेंगे या नहीं ९ 

अवश्य, भेजेंगे ! 

आपका यह कार्य अपने पुत्र पर दया फरना होगा भां 

, उुख में फैंसाना होगा? 
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दया होगी !* 


इसी प्रकार भगवान्‌ अर्ष्दनेमि को गजसुकुमार मुनि के 
पूर्वभव, भविष्य आदि सभी कुछ का परिपूर्ण ज्ञान था। उन्हे 
विदित था कि इस सुनि की कितनी आयु शेष है; इसका भविष्य 
क्‍या है और उसका फल क्या होगा ९ इसी कारण भगवान्‌ 
ने गजसुकुमार प्रुनि को श्मशान में जाकर बारहवीं प्रतिमा की 
आराधना की आज्ञा दे दी। यह भगवान्‌ की निर्दयता नहीं 
किन्तु पूर्ण दया ही थी । 


वा थार 





भगवान्‌ की आज्ञा मिलते ही मसुनिवर गजसुकुमार श्मशान 
क्री और चल पढ़े। वहाँ पहुँच कर उन्होंने अपनी नासिका पर 
दृष्टि स्थिर की और निश्चल धोकर खड़े रहे । 


सामान्यतया भिक्षु की बारहवों प्रतिमा की आराधना वही 

! मुनि कर सकता है जिसने कम से कम धीस वर्ष पर्यन्व संयस 
। का पालन किया हो, नौबें पूव की तीसरी आचार-वस्तु का ज्ञान 
( हो और जिसकी उम्र कम से कम उनतीस वर्ष की हो । ऐसा 
| सुनि ही इस प्रतिमा की आराधना का अधिकारी साना जाता 
| है-। मगर धन्य है गजसुकुमार मुनिराज, जिन्हें दीक्षित हुए. 
है दो-चार घड़ी भी व्यत्तीत नहीं होने पायी, जा अपनी माता के 
क#' हाथ का ही आद्वार किये हुए हैं, जिन्दोंने मुनि के पात्र का पानी 
भी प्रहण नहीं किया है, फिर भी जिन्होंने वह समुन्नत दशा 
प्राप्त की, जिसे सेकड़ों वर्षों पर्यग्त सयम पाछने वाला प्रस्येक- 


| सुनि भी भ्राप्त नहीं कर सकता । ऐसे आदर्श-मह[पुरुष जगत में 
विरले ही हो सकते हैं । 
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यद्यपि विशिष्टज्ञानी भगवान्‌ को यह विदित था कि म्ुनिरान 
गजसुकुमार पर सोमल द्वारा उपसगे किया जायगा, फिर भी 
उन्होंने उन्हें अकेले ही भेज दिया । उनके साथ किसी दूसरे मुनि 
को नहीं भेजा | इसका एक मात्र कारण यही था कि भगवान्‌ 
जानते थे कि यह मुनि आज ही मुक्ति प्राप्त करने वाले हैं। 


संध्या का समय था । सोमल न्राह्मण होम के निमित्त लकड़ी 
लेने जंगल गया था । उसे विद्त है कि मेरी कन्या सोमा कृष्ण॒जी 
के कुवारे अन्तःपुर में पहुँच गई है और उसका गजसुकुमार 
शीघ्र दी पाणिप्रहण करेंगे। संयोगवश सोमछ उसी श्मशान 
में जा पहुँचा जहाँ मुनिराज गजसुकुमार भ्यानारूद ये 
थे | गजसुक्षमार मुनि को साधु के वेष में ध्यानावस्थित देख 
सोमल के आश्चर्य का पार न रद्द | वद्द सोचने लगा--'मैं यह 
क्या देख रहा हूँ ! कुमार गजसुकुमार और श्मशान भूमि में। 
साधु का वेष धारण किये हुए | यह कुमार क्‍या विशाल राज्य 
“त्याग कर साधु बन गया है ९ इसकी मूढ़ता का क्‍या ठिकाना 
दे ! धिक्‍्कार है इस अप्रा्थ्य-प्रार्थी को, घिक्कार है इस पुण्य" 
होन को । इसने मुझे चौपट कर दिया। मेरी कन्या का घोर 
अपमान किया ! इसे इस अपमान का बदला चखाऊँगा ! श्राव 
हो इसे परलोक में न पहुँचाया तो मेरा नाम सोमल नहीं ! 


मित्रों | भवितव्य की गति को सावधान होकर देखो ! 
सोमल के अन्तःकरण से यह प्रेरणा कहाँ से उत्पन्न हुई ! 
सोमल क्‍यों इस प्रकार के उद्गार निक्ताल रहा है ९ उसके इतने 
, उप्म कोप और भीषण सकरप का वास्तिवक कारण क्या है ( 


3] 
र 
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वास्तव में सोमल जो कुछ विचार रहा है, उसके मुख से 
जो उद्गार निकल रहे हैं थे सब गजसुकुमार के कल्याण के- 
लिए ही। वह ग्रजसुकुमार की भलाई का निमित्त बन रह है. । 
ज्ञानीजजन, जो वस्तु के वास्तविक स्वरूप के ज्ञाता हैं, ऐसे 
व्यक्ति पर क्रोध नहीं करते। होनद्वार की प्रधलता का त्रिचार 
कर के साम्यभाव के अवलम्बन से अपने अन्तःकरण को स्थिर 


रखते हैं । 


अगर कोई धोबी स्व परिश्रम करके, अपनी गांठ का 
साबुन लगाकर आपसे बदले में कुछ भी न लेकर आपके वस्त्र 
स्वच्छु कर दे तो आप उस पर प्रसन्न होंगे या क्रोध करेंगे ९ 

प्रसन्न होंगे !! 

सोम्॒ल ब्राह्मण, गजसुकुमार मुनिराज का आपको दृष्टि में 
भले ही अनिष्ट फर रहा हो परन्तु भगवान्‌ नेमिनाथ की दृष्टि में 
उत्तका मेछ धो रहा है | ऐसी अवस्था में गजसकुमार मुनि या 
. भगवान्‌ नेमिनाथ उस पर क्रोध क्यों करंगे ९ , बढ तो इष्टसिद्धि 
में निभित्त घन रहा है। 


सोमल का क्रोध नहीं दबा । वह प्रचण्ड रूप घारण करता 
गया । उसने पास के सरोवर से गीली मिट्टी निकाली और गज- 
सुकुमार के माथे पर पाली बांध डाली। इसके बाद श्मशान' 
भूमि से लाल-छाल जलते हुए अंगार लाकर स्ुनि के मस्तक पर 
रख दिये | 


मित्रो ! सुँह से कथा कह देना सरल है, पर विचार कीजिए 
उस समय गजसुकुमार को केसा अनुभव हुआ होगा ९ उनके 
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कोमल मस्तक ७ क्‍या दशा हुई होगी ? किन्तु धन्य हैं मुनिवर 
गजसुकुमार, जिन्होंने उफू तक न किया । यद्दी नद्दी, वे विचारने 
लगे-- धन्य हैं भगवान्‌ नेमिनाथ, जिन्द्दोने अनुपम दया करके 
मुझे आत्महित की साधना का यह सुअवसर दिया !” इस प्रकार 
विचार कर उन्होंने अपने साम्य-्भाव रूपी दिव्य जल से जलते 


हुए अंगारों को भी शीतल बना लिया ! 





यहाँ यह कहा जा सकता है कि सत्य के प्रभाव से अग्नि 
शीतल हो जाती है, शत्र मोथरे बन जाते हैं और विष अमृत के 
रूप में परिणाम हो जाता है। यह सत्य गजसुकुमार मुनि के विषय 
में चरिवारे क्यो नही हुआ ९ इसका समाधांन यह है कि सत्य 
सदा सत्य दी रहता है | वह कभी असत्य नहीं वन सकता | 
सगर उन्तको भावता क्‍या थी, इसका विचार करो । गजसुकुमार 
मुनि अगर जोवित रहना चाहते तो अप्रि की क्‍या मज़ाल थी हि 
उन्हे, जलो सके । तप के प्रसाव से अमिभूत होकर वह पाने अभिभूत होकर वह पावी* 
पानी बन जाती । किन्तु मुनिवर गजसुकुमार ऐसा नदी चाहते थे। 
उनकी इच्छा शीघ्र से शीघ्र मोक्ष जाने की थो। वे 'अपावन शरीर 
में केद नहीं रहना चाहते थे और इसी उद्देश्य से भगवान्‌ की 
आज्ञा लेकर वहाँ आये थे । 


जिनका मस्तक जल रहा है वे तो यह कंहते नहीं'कि हुतिया 
से धर्म उठ गया--मेरी कोई सद्दायता करने नहीं आया; अन्यथा 
क्यों मेरा मस्तक जलता । फिर भी दूसरे लोग बीच ही में कूद 
थे हैं और कट्दने लगते हैं--धर्म में कुछ भी सामथथ्य नहीं है ! 


कि 
हर 


| 
। 
| 
| 
॥ 


!' 


| 
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यह तो बेसी ही बात है कि रास ने सीता को श्रप्मि में प्रवेश करने 


की आज्ञा दी, द्रोपदी को पाण्डवों ने जुए में हारा और दमयन्ती 
को राजा नल ने जगल में छोड़ दिया फिर भी सीता, द्रौपदी और 
द्मयन्ती ने अपने पति को कार्य को श्रेष्ठ समा और दूसरे 
लोगों ने उनके कार्य की भरपेट बुराई की ! 


ग्रजसुकुमार मुनि की घटना सुनकर हम आम्वर्य करने लगते 
हैं | हम सोचते हैं--इतनी भीषण वेदना कोई केसे सहन कर 
सकता है ! माथे पर अंगार रक्खे हों और मुनि तपस्या में लीन 
हों, यह कैसी भयंकर कर्पना है| परन्तु हमारी यह अखंभावना, 
अपनी निर्बलता को प्रकट करती है | हमने शरीर और भात्मा 
के प्रति अभेद की भावना स्थिर करली है | हमारे अन्तःकरण 
में देहाष्यास प्रबल रूंप से विद्यमान है | हम शरीर को ही आत्मा 
मान बेठे हैं। अतएव शरीर की वेदना को आत्मा की बेदनां 
मान कर विकलछ हो जाते है! १रन्तु जिन्होंने परमहंस की वृत्ति 
स्वीकार करके, स्व-पर भेद्‌ विज्ञान का आश्रय लेकर, अपनी 
आत्मा को शरीर से सवेथा प्थक्‌ कर लिया है--जो शरीर को 
भिन्न और आत्मा को भिन्न अनुभव करने लगते हैं, उन्हे इस 
प्रकार की शारीरिक बेदना तनिक भी विचलित नहीं कर सकती । 
वे सोचते हं--शरीर के भस्म हो जाने पर भी मेरा क्‍या बिगड़ता 
है में चिदानन्द्मय हूँ, मुझे अप्नि का स्पर्श भी नहीं हो सकता। 


जब आपका ध्यान दूसरी ओर होता है तो मामूली-सी चोट 
का आपको पता नहीं चलता | बालक को खेल में खासी चोट 
लग जाती है पर वह खेल में तसलीन होने से उस समय चोट 
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का किचित्‌ भी अनुभव नहीं करता । इसी प्रकार मुनि की आत्मा- 
नुभूति इतनी ५ग्र होती हे--आध्यात्मिक ध्यान में ऐसी निशच- 
लता होती है कि शरीर की ओर, उत्तका ध्यान हो नहीं जावा। 
इस दशा में हम जिसे भीषण उपसग सममते हैं वह उपसर्ग उनके 
लिए साधारण सी वस्तु हो जाता है | दुःख एक प्रकार का प्रति- 
कूल संवेदन है | वह अपने आप में कुछ भी नहीं है। निस 
घटना को प्रतिकूल रूप में अनुभव किया जाता है वही घटना 
दुःख वन जाती है। अगर उस पर ध्यान ही न दिया जाप 
अथवा उसे प्रतिकूल संवेदन न किया जाय तो दुःख की वेदना 
नहीं हो सकती | यद्दी कारण है कि एक ही घटना, विभिल 
मानसिक स्थितियों में, विभिन्‍न प्रभाव उत्पन्न करती है। गाली 
कभी प्रतिकूल संबेदन के कारण दुःख उत्पन्त करती है और वही 
गाली सुसराल में, श्रिय जनों के सुख से निकलने पर श्रद्ुकूल 
संवेदना के कारण सुख रूप हो जाती है । इससे यह स्पष्ट है कि 
ढुख या सुख पहुँचाने की शक्ति गाली में नहीं है--अगर ऐसा 
द्ोता तो वह सदा दुःख द्वी पहुँचाती या सदा सुल्ल ही प्रदान 
करती | मगर ऐसा द्वोता नहीं है। अतएवं यह स्पष्ट है कि गाली 
को सुरंत्र रूप या दुःख रूप में ढालने वाला सांचा दूसरा है। 
वह सांचा आत्मा के अधीन है | वही संवेदना का सांचा है। 
साधारण जनता को अतिशय भीषण प्रतीत होने वाली घटना 
को भी मुनिराज अपनी संवेदना के साचे में ढाछ कर सुख रूप 
परिणत कर लेते हैं । यही कारण है कि गजझुकुमार सुन्ि मस्तक 
जलने पर भी दुःख की अत्तभूति से बचे रहे । 


 गजसुकुंमार मुनि ने शुक्ृध्यात की लेश्या जगांई और उससे 
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उनमें अनन्त लब्धि प्रकट हो गई । इस प्रकार शुझ्धध्यान में अब- 
स्थित होकर, पाँच लघु अक्षरों ( श्र, ६, उ, नं, जे ) के उच्चारण 
में जितना समय लगता है उतने समय की आयु भोग कर, सिद्धि 
को प्राप्त हुए। देवों ने आकर उनका अतिम संस्कार किया और अपने 
मस्तक पर उनकी चरणरज लगा कर क्ृतार्थता का अनुभव किया । 

मित्रो ! मैं आपसे पूछता हूँ कि आप किसके पुजारी हैं ९ 

संयम के !? 

संयम, तप, क्षमा आदि सदूगुण धारण करने वालों के 
तथा जिन्होंने ऐसे विकटतर प्रसंग उपस्थित होने पर भी अपना 
घ्यान भंग न होने दिया, ऐसे महापुरुषों के आप पुजारी हैं । 
इनके पुजारी हो कर के भी यदि अआपका यह विचार हो कि--धर्म 
मांगलिक कहलाता है पर सचमुच ही यदि धरम मंगलसय होता 
तो गजसुकुमार मुनि का घात क्‍यों होता; तो समझना चाहिए 
कि अभी आपके विश्वास में कमी है । अब तक आपके अन्तः- 
करण में परिपूर्ण और जागृत श्रद्धा का आविभीव नहीं हुआ है। 
वास्तव में घात वह है जिसके पश्चात्‌ पुनर्जन्म धारण करना पढ़े 
ओर पुत्तः पुनः जन्म-मरण का शिकार द्ोना पड़े । गजसकुमार के 
माथे की आग ठंडी हो जावी वो आज उनके नाम से ही हम सब 
का मस्तक न झुक जाता और न इतनी जल्दी उन्हें सिद्धि-लाभ 
हुश्ना होता। 


इधर गजसुकुमार निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं, अ्रशरीर अ्रवस्था . 
धारण कर लोक फे अग्रभाग पर विराजमान हैं; उधर महारानी 
देवकी मजसकुमार के विषय में सोच रही दैं--“फल की इंडी 

श्श्दि 
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जिपके शरीर में चुभ जाती थी वह अतिशय सकुमार गजसुकुमार 
आज भूमि पर केसे सोया होगा १ कौन जाने उप्ते नींद आई 
होगी या नहीं ९! पर इस चिन्ता में भी सान्त्वता का कारण था। 
वह यहू कि गजसकमार भगवान अरिप्टनेमि के चग्ण शरण में 
गया है। उसे कष्ट किघ्त बात का हो सकता है ९ देवकी ने इसी 
उघेड्बुन में जामते-जागते रात व्यतीत की । 


मित्रो |! गजसकुमारजी ने जो कुछ किया उससे नें मुक्ति 
प्राप्त हुई । हमारी और आपकी यह शक्ति नहीं है छि दम या 
आप श्रगारे सहन कर सकें। लेकिन एक वस्तु ऐसे आदरश की है 
जिसे हम सभी कर सकते हैं-- 


याद हम करते है जी, उन सत्पुरुर्षो की बात । 
.. श्रीकृष्ण ने ईंट उठ ई, ह्वारिका दरस्यान 
बृद्ध पुरुष की दया जो कीनी, शास्तर में बयान । 
याद हम करते हैं जो ॥ 


श्रीकृष्णजी के ईंट उठाने का बृत्तान्त में पहले कह चुका 
हूँ । जैते एक डाक्टर नाड़ी देखने गया । उसने सब की नाड़ी 
देखी, परन्तु किसी को रोग नहीं था; इससे उसने कुछ न देखा | 
एक को उसने रोगी पाया, अतएवं उसी को देखा । इस्ती अका 
'कृष्णजी ने' भी एक चुद्ध को ही देखा, क्‍योंकि दूसरे लोग दुखी 
नहीं थे । श्रीकृष्ण सिफे भगवान्‌ के दुर्शन करने नहीं जाते 
किन्तु सब का दुःख दूर कर जाते हैं। उन्होंने जिसे देखा 
, वह जजरितकाय वृद्ध था । 


*-- जिसकी ओर द्रेख कर सब लोग घृणा के साथ श्राँल फर 





लेते थे, और जिससे थाढ़े-टेढ़े बोलते थे, ऐसे बूढ़े को ऋष्णजी,ने 
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देखा । कष्णजी ने सखी और समृद्ध जनों को न देख कर उस ज्ञीशु- 
तन दुर्बल वृद्ध की ओर दृष्टि डाली। वह जरा क्री साक्षात्‌ मूत्ति 
था । अपने काँपते हुए हाथों से बाहर पढ़ें हुए इंटों के ढेर में से 
बड़ी कठिनाई के साथ, एक-एक इट लेकर घर में ले जाता था । 
परेशानी उसके चहरे पर तर रही थी । विवशता उसकी आँखों में 
नाच रही थी । 


॥।॒ है. । ॥ 


श्रीकृष्ण की नज़र उस दिन वृद्ध पर पड़ी। उस्ते देखते ही 
उनका हृदय दया से आद्र हो उठा । उसके दुःख से थे दुःखी 
ऐी गये | सोचा--कितना दुःखी है यह वृद्ध पुरुष ! अगर मेंने 
इसका दुःख दूर न किया तो मेरा राज-पाट किस काम का ९ 
मेरे ऊपर होने वाले ग्रह छत्र-चामर कलेश रूप ही होंगे। में 
अपने राजफत्तेव्य से च्युत हो जाऊुगा। 


श्रीकृष्णजी के लिए हुक्म दने की ही देर थी। उनके. 
साथ बहुसख्यक सेना थी | क्षण भर में वृद्ध को ह टें उठ जाती | 
'पर नहीं, उन्होंने हुक्म देकर ईंट उठवाना पसन्द नहीं किया। 
वे स्वयं हायी से उतर पड़े और उन्होंने ढेर॑ में से एऋ ई'ट उठा 
फर वृद्ध के घर में रख दी। दया का प्रशस्त कार्य आज्ञा 
देकर नहीं बरन्‌ स्वयं करने से होता है | इसी कारण क्ृष्णजी 
ने यह काये स्वयं अपने हाथ से करना ही उचित समझा | 


, आज आप लोंगों में आलस्य घुस गया है। आपमें से 
चहुतेरे ऐसे भी हैं जिनसे आसन भी उठा कर नहीं विद्लाया 


| जाता। कोई दूसरा आसन बिछा दे तब वे बैठ सकते हैं । आए 
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धार्मिक ऋृत्यों में भी आलस्य करते हैं, तो दया की खातिर ईर्ट 
केस उठा सकते हैं ? सच्ची सेवा वही कर सध्ता है जो दूसरे 
की आत्मा को अपनी आत्मा के तुल्य समझता है। वह वूह 
कष्णजी का कोई रिश्तेदार तो था ही नहीं, फिर भी उन्होंने उप्त 
अपनी आत्मा के समान सममा, अपना दु ख जंस्त असह्य लगता 
है उसी भ्रकार श्रीकृष्ण को बूढ़े का दुःख भी असह्य प्रतीत हुआ। 
इस स्थान पर शास्त्र का पाठ दे-- 





“त्एण से कण्हे वासुदेचे तस्स पुरिसस्स अशुकपणद्वाए हृत्यि- 
खघबरगते चेव एगं इृट्टगगं गेण्हति, गेण्हित्ता बाहिया 
रव्यापहाभो अतोंगिह अणुषप्पवेसेति ॥7 

इस पाठ से यह स्पष्ट हो जाता है कि श्रीकृष्णजी ने केवढ 
उस वृद्ध पुरुष की दया के खातिर उसकी ई'ट उठाई थी । 


क्या कृष्ण ने बूढ़े की ईंट उठाकर अपनी महत्ता को कर्लक 
लगा दिया ? कहाँ उनके छन्न-चामर और कहाँ वृढ़े की ईंट 
उठाना ? ऐसा सोचने वाला बस्तु-तत्व को नहीं समझता |. कृष्ण 
के इस व्यवहार से बूढ़े के घरवालों पर तो पर्याप्त प्रभाव पड़ा ही 
होगा, साथ हो दूसरों पर और साथ की सेना पर भी कितना 
प्रभाव न हुआ होगा ९ कृष्णजी वासुदेव--भरतत्तेत्र के तीव 
खंडों के अधिपति थे । यह स्वाभाविक ही है कि बड़े-बढ़े राजा 
भी उनके साथ रहे हों। निस्सन्देह कष्ण को ईंट उठाते देख 
कर उन्होंने भी उनका शअनुकरण किया होगा। कष्ण अगर श्राज्ञा 
देते तो ई'टें उठ जाती, पर सम्भव है अनेक लोग न भी उठाते 
ओर सेवा का जो पाठ उन्हे मिला वह तो कदापि न मिलता | 
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कष्णजी के आचार ने जो पाठ पढ़ाया वह उनके सैकड़ों उपदेश 
भी नहीं पढ़ा सकते थे । 

दया करने के सैकड़ों तरीके हो सकते हैं। ऋष्णजी चाहते तो 
ई'टन उठारर बूढ़े को जागीर देने की घोषणा कर सकते थे। 
लेकिन इसमें उनकी कोई विशेषता न हांती। उन्तके उच्च व्यक्तित्व 
का दूसरों को भान नहीं हो सफता था ॥ मानवीय आदशे 
की स्थापना इस व्यवद्वार से होती दे । वह जमीन-जागीर देने 
से नहीं हो सकवी थी। 


कृष्णुनी के व्यवहार से बूढ़े के घर बाते उसे देवता 'की 
आँति मानने लगे होंगे। आज यदि गांधीजी किसी गरीब के घर 
जाकर उश्तकी टोकरी अपने सिर पर उठालें तो और लोग उस 
गरीब के पेर पढ़ने लगेंगे | यही बात उस बूढ़े के विषय में भी 
हुई द्वोगी । 


कृष्णजी के ईंट उठाने के काये पर दृष्टि रखते हुए विचार 
करो कि तुम किससे कितना काम ले रहे हो ? और किस पर 
कितना बोझ लाद रहे हो १ अगर ऋष्णज्ञी को अपने अ्रन्त:ःकररण 
में स्थान देना चाहते हो तो आप भी किसी से इतना घोर न 
उठवाइए जिप्का उठाना उसझी शक्ति से परे हो | गरीबों पर 
इतना बोझ मत लादो, जिससे तुम उनके बोक बन जाओ“*-वे 
तुम्हें अपना भार सप्मने लगें। 


पूज्य श्री श्रीलालजी सहाराज ने एश्न बार कहा था-- 
'ऐ घनिको ! सावधान रहो। अपने धन में से गरीबों को हिस्सा 
प कर कल लिप [0 
देकर यदि उन्हें शान्त न करोगे, उनच्ा आदर न करोगे, उनकी 
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सेवा न करोगे तो साम्यवाद फैले बिना न रहेगा । सामाजिक 
स्थिति इतनी विषम हो जायगी कि गरीब लोग धन्त्रानों के गे 
कार्टेगे । उस समय हाय-हाय मच जायगी |? 


दिवंगत पूल्यश्री की बात आज ठीक होती दिखाई दे रही 
है । अतएवं दया करो और गरीबों को तथा बूढ़े भारतवर्ष को 
कष्ट न ॒पहुँचाओ | यह देश भारतवर्ष इतना बूढ़ा है कि शायद 
ही दूसरा कोई देश इसको बराबरी का हो। इस बूढ़े से ईंट 
उठाने का काम मत कराओ। जब उस बूढ़े से ईटें ढोने का काम 
'लिया गया था तो मोहन का दिल पसीज गया था और इस वूढ्े 
भारतवर्ष से ईंट उठाने के समान काम ऋराये जाते थ्रे तब इस 
पर भी मोहन ( गांधीजी ) को दया भाई है | उस बढ़े पर दया 
'करके उन मोहन ने उसकी ई'ट उठाई थी और इस बढ़े पर, दया 
करके इन मोहन ने खादी पहन कर अपने ऊपर भारी भार 
'डठाण है ! 


जब कृष्णजी ने बढ़े की ई'ट उठाई तब ऐसे मसखरे भी 
शायद रहे हों जो कृष्णजी के कार्य क्री हँसी उड़ाते हों। इस सभा 
में कोई ऐसा तो नहीं है जो खादो को हँसी उड़ाता हो १ अगर 
आप लोगों' से कृष्ण के साथियों की तरहई'ट उठाते न बने 
अथोत्‌ मोहन ने जिस खादी को पहन कपड़े का बोझ उठाया 
है वैसा करते न बने, तो कम से कम खादी की, चर्ख की, दया 
की और अहिसा षहे हँसी तो न उड़ाओ | अगर कुछ करते नहीं 
बन पड़ता तो अच्छे को बुरा कहने का पाप तो न करो! * 


अष्णजी ने बूढ़े की ईंट उठाई, उसमें उनका कुछ स्वार्थ नहीं 
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था। उन्होंने सिफे दया से प्रेरित होकर ही यह कायये किया था 
और बूढ़े का बोक हलका कर दिया था। इसी प्रकार खादी 
पहनने और पहनने का उपदेश देने में गांधीजी का कोई स्वार्थ 
नहीं है। आप भारतवर्ष का जितना बोझा दटका कर सकते हो 
उतना हल्का करो । अगर हल्का नहीं कर सकते, तो कम से कम 
उसका बोर तो मत बढ़ाओ ! | ह ह 





कुछ लोग कहते हैं, कृष्णजी ने इट उठा कर आरंभ का 
कार्य किया है, अतएवं उनका कार्य पापरूप है। लेकिन में 
पूछता हूँ, उन्होंने इट उठा कर अपने श्रभिमान का नाश किया 
या नहीं १ गांधीजी नमक लूटने गये थे, उसमें आरंभ तो हुआ 
ही होगा। लेकित अ्रभिमान का नाश होने से आरंभ घटा या 
नहीं १ गांधीजी जब नमक लूटने गये थे तब मशीनगने' कहाँ 
ली गई थीं ९ गांधीजी के काय से हिंसा मिटकर अहिंसा, क्र 
जो लाभ हुआ, वह लाभ जिन्हे दिखाई नहीं देता और जो 
ऋृष्णजी के कार्य में दया के दशन न करके आरंभरूप पाप ही 
देखते हैं, उन पापद्ृष्टि वाले माइयों को क्‍या कहा जाय ? 


मित्रो ! ऋष्णुजी ने जो करुणा की थी उसका प्रभाव श्राज 
भी विद्यमान है । में यह नहीं कहता कि गाँधीजी ने दया के जो 
काये किये है वे इस अन्तगढ़सूत्र में कृष्ण की इस कथा को पढ़ 
कर ही आरंभ किये हैं, लेकिन तत्त्व दोनों बातों में वही आगया 
हे । तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार कष्णजी ने चूढ़े की ईट उठा 
कर अपता अभिमसान त्यागा था, उसी प्रकार गांधीजी ने भी 
टुखियों के दुःख्थों का भार अपने साथे रूकर अमिमान का त्याग 
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किया है । क्ृष्णजी के ई'ट उठाने से जेसे उनके साथियों ने भी 
ईंटें उठाई होंगी और उस बृद्ध की सेवा की होगी, उसी प्रकार 
गांधीजी द्वारा गरीबों की सेवा करने से अनेक करोड़पतियों # 
पुत्नों और स्लियो ने भी गरीबों की सेवा की है । कौन कह सकता 
है कि इन स्वेच्छा-सेचकों के दिल में दया का वास नहीं है 
जिस दिन दुनिया से दया उठ जायगी, उस दिनदुनिया भी नहीं 
टिकी रहेगी । 


महाराज श्रीकृष्ण वृद्ध पर दया क रके---उ पकी इ्ट उठाकर-- 
भगवान्‌ नेमिनाथ के दर्शनाथे गये हैं | आप भी दया करेंगे-सेवा 
करेंगे तो कल्याण के भागों बनेंगे । 


महावीर-भवन, देह ली 
ता० १४६-९-४ १ 
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निरक्यः दया 
प्राथना 
अयांक्ष जिनंद सुमर रे । 
चेतन जान फलल्‍्याण फरन को, भान मिल्यो अवसर रे । 
शास्त्र अ्मा पिछान प्रभु गुण, मन चंचल थिर कर रे 0 
श्रेयांस जिनंद सुमर रे ॥ 
जा: ५-० 
यह परमात्मा की प्रार्थता की गई है। प्रार्थना करते का काम 
धसेशा का है। जीवन का प्रत्येक क्तण-चौबीसों घंटे प्रार्थना 
फरते-करते ही व्यतीत होने चाहिए। एक श्वास भी विना प्रार्थना 
ऊा-खाली नहों जाना चाहिए । प्रार्थना में जिनझा 
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अखंड ध्यान वत्तेता है उन्हे वारस्थार श्रद्धा-पू्वंक नमन है। हम 
लोगों में जब तक जीवन है, जब तक जीवन में उत्साह है, जब 
तक शक्ति है, यही भावना विद्यमान ग्हनी चाहिए कि हमार | 
अधिक से अधिक समय प्रार्थना करते-करते ही बीते । आचार्य 
मानतुंग ने कहा है-- 


अव्पश्रुत श्रुत्तततां परिहासधाम, 
व्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्म्राम्‌ । 
यस्कोकिल किल मधी मधुरं विरोति, 
बे 
तच्चारु-आम्रकलिकानिररे कहेतु: ॥ 


अथौत्‌ हे प्रभो ! मेरा शास्त्रज्ञान अत्यन्त अरप है। ज्ञानी, 
सममदार और शास्रज्ञाता पुरुषों के लिए तो मे हँसी का पात्र 
हूँ । ऐसा होते हुए भी में आपकी स्तुति करने के लिए विवश | 
हूँ । आपकी भक्ति बोलने के लिए मुझे विवश कर रददी है | 


कोई कहे कि स्तुति करने की शक्ति नहीं है तो फिर मौत 
क्‍यों नहीं रददते ? लेकिन यह वो अपनी-अपनी गति की बात हे ; 
जिस समय आम के वृक्ष में मंजरियाँ लगती हैं और उनकी 
सुगंध से आकृष्ट होकर भ्रमर उन पर मैढराते हैं, तब कोयल से 
कहो कि तू चुप रह--बोल मत । तो क्‍या कोयल घुप रे 
सकेगी ? कोयल किसी के कहने से नहीं गाती । आम में मंजरी 
आने से उस पर जो मतवालापन सवार हो जाता है, उस मतवारँ 
पन में वह बोले बिना नहीं रह सकती । 


एक कवि कहता है--जिसके हृदय में भक्ति हो, वही भर्ति 
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की शक्ति को जान पाता है । केतकी और केवड़ा के फूलने पर 
भौरे फो गुंजार करने से कभी रोका जा सकता है ९ ॥# 








'#४>बनी ४ तर 


अ्रमर हमारे-आपके लिए गुंजार नहीं करता | केतकी और 

केबड़ा के फूलने से उसमें एक प्रकार की मस्ती आ जाती है। 
उस्त मस्ती की श्रवस्था में गुजार किये बिना वह अपने चित्त को 
शान्त कैसे रख सकती है ९ इसी प्रकार वसनन्‍्व ऋतु आने पर, 
जब आम फूलों से सुसब्जित हो जाता है, तब कोयल से चुप 
“नहीं रहा जा सकता । मेघ की गंभीर गजना होने पर मयूर बिना 
बोले केसे रह सकता है । पवन के चलने पर ध्वजा हिले बिना 
रह सकती है १ इसी प्रकार कवि कटद्दता हे--मुमसे अगर 
कोई कह्दे कि तुम बोलो मत--चुप रहो, वो मेरे अन्तःकरण में 
भक्ति का जो उद्रेक हो रहा दे, उस उद्रेक के कारण बिना बोले 

ल्‍ मुझसे केसे रहा जा सकता है ९ के 


नो 


चसनन्‍्त ऋतु आने पर भी अगर फकोयल नहीं बोलती तो 
, उसमें और कौवी में क्या अन्तर दे ९ केतकी के फलने पर भी 
अमर मतवाला होकर गुंजार नहीं करता तो भ्रमर में और दुर्ग-- 
न्ध पर जाने वाली मक्‍खी में अन्तर ही कया रहेगा ? कोयल 
वसन्त के 'प्रने पर और अमर केतकी फे कुसुमित होने पंर भो 
न बोले--अगर उन्होंने वह्‌ अवसर गैंवा दिया, तो फिर कौन-प्ता 
अवसर उन्हें मिलेगा, जब वे अपने कोयछ ओर भ्रमर होने का 
परिचय देंगे ? भतएवं फोयल में और भ्रमर मे जब तक चैतन्य 
है, जब तक जीवन है, तब तक वे अवसर आते पर बोले बिना 
॥ नहीं रहेंगे । इसी प्रकार अगर मयूर में जीवन है, ते मेघ की 


बपनणा॥.. जथीए, ख्ब्ब्क.. 


जे 
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गर्जना सुन कर उप्तते चुपचाप चैठा न रहा जायगा। श्र 
चह चुपचाप रहता है तो उसमें और गीध में क्या अन्वर है ! 
मेघ की गजेना सुनते ही मयूर के घर में जो प्रेम उमदता है वह 
गिद्ध के हृदय में नहीं उमड़ता । 


तात्पर्य यह कि वसन्‍्त आदि अवसरों पर कोयल श्रारि डर 
बोलने में निसग की प्रेरणा है । निसर्ग की यह प्रेरणा इतनी बलवती 
होती है कि उसके आगे किसी की नहीं चलती। उसी प्रकार भर 
के अन्तःकरण में भक्ति की आन्तरिक प्ररणा उत्पन्न होती है। 
उससे प्रेरित होकर भक्त मौन नहीं रह सच्ता | 





पयु षण प्र के कारण शआ्राप लोगों पर भी भक्ति का ४। 
चढ़ा है, यह प्रकट हो रद्दा है। आप भी यह सोचते होंगे ह 
पर्युषण के पविन्न पे के अवसर पर भी यदि धर्मध्यानन क्र 
तो फिर कब करेंगे ? जैसे वसनन्‍्त ऋतु के आने पर अगर कोर 
न बोले तो उसमें और कौवी में अन्तर नहीं रह जाता, 
प्रकार चातुर्मास एवं पयु'षण पर्व आने पर भी आत्मा ने घर 
ध्यान न किया--धर्स के सुखद सौरभ से भात्मा को सुवाहि! 
“न किया, तो मनुष्य और पशु में क्या अन्तर रहा ९ 





हे आत्मन्‌ ! अनन्त काल व्यतीत हो चुका है। फिर भी 
ने धर्म की विशिष्ट आराधना नहीं फी | इस कारण तू सिद्ध 
कोयल न बन कर संसारी जीव रूपी कौवी बना हुआ है। # 
तुमे भत्यन्त अनुकूल अवसर हाथ लगा है । यह अवप्तर बी 
चार नहीं सिलने का | इस समय तू अपनी शक्ति को 
कर | अपने पृरुषार्थ को काम में ढा। अगर अन्न भी वू अप 
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जोश न दिखाएगा तो अनादि काल से अब तक जिस स्थिति मे 
रह। है, उस स्थिति में चिरकाल पर्यनत रहना पड़ेगा | 


वसन्त ऋतु में मौन रह कर कोयछ, कौवी कहलाने का 
' श्रपसमान सहन नहीं कर सकती तो आप मनुष्य होकर पशु कह- 
लाने का अपमान बदौश्त कर सक्षते हें ९ 


मित्रो ! भाप लोगों के साता-पिता श्रावक थे, अतएत्र 
आपको जिस धम की अनायास ही प्राप्ति हुई है वह उनके घर 
जन्म लेने के कारण द्वी । यदि आप श्रावक कुल में जन्म न पाते, 
; किसी नीच कुल में जन्म प्रहण करते तो आपकी बुरी आदतें छुड़ाने |; 
| में भी कठिनाई होती । नीच कछुलोत्पन्न व्यक्ति से गोमांस के 
_ भक्षण का त्याग करने के लिए कद्दा जाय, जिसे कि सभी लोग 
| चुरा सममते हैं. तो वह सरलता से छोड़ देगा ९ 
क्‍ भहीं [! 
और आप लोगों में से किसी को लाख रुपया पुरस्कार देने 


की प्रतिज्ञा पर मांसभक्षण करने के लिए कहा जाय तो कोई 
भक्षण करेगा ९ 
| 


पहीं 
मित्रो | यह क्रिसका प्रताप है ९ 
(कुल का ।! 
गीता में एक जगह कहा द--योगश्रष्ट ही उत्तम कुल में 


जन्म लेता है। श्रथोत्‌ योग की साधना करते-करदे उसमे जो 
भ्रष्ट द्वो जाता है, जिसके योग में हिसी प्रकार की मलिनता आ 
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जाती है वह उत्तम कुल में जन्म प्रहण करता है । वास्तव में 
धार्मिक कुन्न में जन्म मिल जाना साधारण बात नहीं दे | ससाए 
में ऐसे-ऐसे अघम कुल हैं कि उनका वर्णन नहीं कियाजा 
सकता । किसी-किसी $ल में द्विसा की इतनी तीत्र चासना है हि 
वे बिना ही किसी प्रयोजन के हिंधा करते हैं और वैमा करे 
अत्यन्त प्रसन्न होते हैं | कोई उन्हें समम्माता है कि भार, कम पे 
कम बिना प्रयोजन तो क्षिसी प्राणी के प्राण मत छटो; तो वे 
उत्तर - देते हैं--वाह, खूब उपदेश देते हो! अगर हम-'पहु 
'पक्षियों को सद मारेंगे तो हमारा श्रभ्यास छूट जायगा | फिए 
भौऊे पर शिकार क्रैस खेल सकेंगे ? निशाना अचूक कैसे बनेगा 
इससे सर्वथा विपरीत, श्रावक के हाथ .में 'चिैंटी देकर कोई उसे 
मारने के लिए ' कहे और उसके बदले उसे कुछ रुपये देने का 
प्रलोभन दे तो भीं कया श्रावक चिरेंटी मारना पसन्द करेगा ? « 
नहीं ।! : जे + पु 
यह सब जन्म के संस्कार का प्रभाव है। श्रावक के छुल में 
जन्म लेने से आपके अन्तःकरण में अनेक प्रकार के सुसंर्कार 
“विद्यमान हैं । आपके हृदय में करुणा है, सत-असत्‌ का विवेरे 
है, धर्म के प्रति प्रेम है और कई अन्य प्रकार की विशेषताएँ हँ। 
अगर इस कुल में जन्म पाकर और धमेश्रवण आदि का सुरदर 
योग मिलने पर भी आपने धर्म का आचरण न किया, धर्म की 
आराधना में उत्साह न दिखाया तो, फिर श्रावक के कुल में जन 
पा लेने से ही आपको क्‍या लाभ हुआ १ आप अनेक हुष्कम्े 
से बचे हुए , हैं, यह तो श्रावक-कुल में जन्म लेने का प्रताप ५४ 
“- किन्तु सांसभक्षी मनुष्य धर्म के लिए निवना जोर लगाता 
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उतना जोर भी अगर आपने न लगाया तो कहना होगा कि 
श्राप आस अयोग्य सन्‍्तान के समान हैं जो अपने पू्जों की पू'जी 
पाकर टसे बढ़ाती नहीं, घटाती है । श्रतएव भाइयो, सदा स्मरण 
रफ्खो कि धर्म ही तुम्हारे घड़प्पन का कारण है । धर्म से ही 
धड़पपन स्थिर रहता है। धर्म को कभो मत भूलो | तुम्हे जो 
सुसंस्कार अपने पूर्वजों से प्राम हुए हैं, उनमें सुयोग्य सन्‍्तान की 
तरह वृद्धि करो और आगामी सन्‍्तान को अधिकतर सुसंस्कार 
देते जाशो । । 

अगर दूसरा कोई आदमी आप से कहने लगे--हम दिंसा 
फर्ते हैं--घोर घातक हैं, फिर भी परोपकार का अम्ुक कार्य 
तो करते हैं | सगर आप दिंसक नहीं तो क्या हुआ, आपसे परो- 
पकार का काये गयी करते नहा बनता |” तो आप इसका क्‍या 
उत्तर देंगे ? यह दुःख की वात होगी या नहीं ९ इससे आपकी 
अहिंसा छज्जित होगी या नहीं ९ कया आप में दिंसा करने वाले 
से अधिक गुण नहीं दोने चाहिए ? दयावान्‌ में क्षमा, निरमि- 
मानता, परोपर्ार आदि उत्तम गुण भवश्य होने चाहिए | इन्हीं 
गुर्णो के कारण अहिंसा की-धर्म की प्रतिष्ठा होती हे। इन्ही से धर्म 
यो महत्ता बढ़ती है । आप मास का भक्षण नहीं करते, अतएवं रजो- 
शुण भौर तमोगुण से बचे हुए हैं। आपकी युद्धि भ्रष्ट होने से बची 
हुई है। अतणएव आप उदारता का परिचय दो । जगत्‌ में सात्वि- 
फता का पिस्तार करो । अपने जीवन-उ्यवहार से आप को यह सिद्ध 
करना चाहिए कि मांसमक्षण न करने श्योर सदिरा आदि पअयोग्य 
पस्तुओं फा सेवन न करने वाले मनुष्य का जीवन कितना उन्नत, 
कितना शृ्हृणीय और कितना घर सय होता हे । 
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मैंने अभी बतलाया है कि कोयल, श्रमर ओर मयूर समय 


पाकर चूकते नहीं हैं | केतकी के फूलने पर अ्रमर गुंजार न करे, 
चसन्‍्त आने पर कोयल न बोले और सेघध्वनि सुनकर मयुर न 
बोले तो किसका दजी घटेगा ? मेंघ की गर्जना करने पर मोर 
न बोले तो उसी का दूजों घटेगा और कहां जायगा कि मेघ-ाजता 
झुनकर भी मयूर नद्दी बोलता तो वह कया गीघ होकर बोलेगां ! 
इसी प्रकार भगवान्‌ की वाणी रूपी मेघ गरज रहा है। अगर 
आप लोगों ने इस अवसर पर भी अपना कर्तव्य न सोचा, बी 
इस मोके पर भी आप मयूर की तरह मस्त होकर न वोल डे 
तो कब बोलेंगे ? आपको क्या बोलना चाहिए, यह जानने के 
लिए शासत्र की कल वाली कथा को द्वी लीजिए । 


हमारे यहाँ चक्रवर्ती ओर वासुदेव के राज्य की कल्पता बहुत 
बढ़ी है । आठ हजार देव वासुदेव के सेवक होते हैं । वासुदेव के 
पास सुदर्शन चक्र होता है, सारंग धनुष होता है, नंद खह्ढ होता 
है, कौमुदी गदा होती है और गरुड़ध्वज रथ होता है । संसार में 
किसी का सामथ्ये नहीं कि बह वासुदेव को पीछा हटा सके | 
श्रोकृष्णनी वो यह सब दिव्य सामग्री प्राप्त थी । उतका गरुड़खज 
रथ द्वी ऐसा था कि.उस्त पर सवार होने पर संधार को समसख 
शक्ति मिलकर भी उन्हे परास्त नहीं कर सकती थी। ऐसे देवकी- 
लन्दन को सभी भारतीय किसी न किसी रूप में मानते हैं । यहाँ 
तक कि यहूदी और ईसाई आदि भी उन्हें किसी दूसरे नाम से 
पुकारते हैं, यह सुना जाता है | फ्रांस के एक विद्वान पादरी ने। 
जो बहुत समय तक भारतवषे में भी रहा है, लिखा है कि 
“क्राइष्ट' शब्द 'ऋष्ण' का ही रूपान्तर है । इसमें सत्य का कितना 
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अश है या नहीं, इस बहध में हमें पड़ने की इच्छा नहीं है । 
हमारा आशय तो यह धताना है कि कृष्ण अपने युग के मद्दा- 
वुरुप थे । एस समय भी सभी लोग उनकी ख्याति से परिचित थे 
और उनका लोहा मानते थे। ऐसा महान प्रसिद्ध पुरुष एक 
साधारण श्रेणी के बूढ़े आदमी की ईट उठाये, यह क्‍या साधारण 
बात है ९ यह कथा कोई करिपित कहानी नहीं है, वरन शास्त्र इस 
का वर्णन करता है । 


विचार आता है कि जब ऊृष्ण उस बूढ़े की ईट उठाने के 
लिए तत्पर हुए तथ उन्होंने अपना बड़प्पन, अपना महत्व, कहाँ 
रख दिया था ? उन्हें णपने बड़प्पन में बट्टा लगता नहीं मालूम 
हुआ होगा १ उन्होंने यह नहीं सोचा होगा कि मेरे मित्र मुम्े 
क्या सममेंगे ? इन सब थातों की परवाह छिये बिना ही थे 
जज रित देह वाले वृढ़े की ईट उठाने को तैयार होगये ९ 
घंटो भोंत को जोत, छोत सब घर की करता । 
क्‍ डोकरा क्यों नहिं मरता | 
राख की ज्योति घट गई है। शरोर की कानिति चली गई 
. है । पोपले मुँद्द से लार टपक पढ़ती है। घर के सब लोग घृणा 
; करते हैँ। सोचते हैं-यह बूढ़ा अब सर क्‍यों नहीं जाता ९ 


श्री मोतीलालजी महाराज बुढ़ापे के वर्णन का एक गान 
। बोला फरत थे । उसका कुछ भाग इस प्रकार है-++ 


बूदा ने बाजपना की हर भाये, लद॒टू पेढ़ा जलेयो सेयावे । 


जात का. -क के. 


घर से करड़ी रोटी भावे, दाता से चारी नईहिं जादे ॥ 
(३ दि, 
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/ बहुओँ घढा घरां की जाई, दे न खाट गोदुढ़ा बिछाई । 
सघुरा थारे रे छोंडे चालू, रेंट्या में पूणी फद घालू ॥ 
र्हारो बालक बिलबिलछ रोचे, झोरी में सुवायों नहि खोचे । 
सुसरो खू खू' करतो थूके, बहुअर ऊठ सवेरे भाँगण! लीपे ॥ 
सुसराजी बड पीपल पण झड़िया, सुसरोजी हजू नहि मरिया । 


बुढ़ापे मे ऐसो दशा ददोजाती हे कि घर वाले भी उसके शीघ्र 
मर जाने की, भावना करते हैं । कोई बात पूछने वाला नहीं मिलता। 
ऐसे बढ़े की ईंट उठाने के लिए, हाथो के होदे पर बेठे हुए 
कृष्णजी को क्यों प्रेरणा हुई ९ उन्हे ऐसा करने को क्‍या गएव 
पड़ी थी ? लेकिन इस चरित में न जाने क्या भाव भर दिया 
गया है ! ऋष्णजी की बूढ़े को ईंट उठाने की दया पर और 


गजसुकुमार की अलौकिक क्षमा पर जब विचार करते हैं वो 


ससार का साहित्य तुच्छ दिखाई देने लगता है! 

दया में घुणा ' को कतई स्थान नहीं है । अन्तःकरण में 
जब दया का निर्मल स्रोत बहने लगता है तब घुणा आदि के 
दुभोव न जाने किस ओर बद जाते हैं। श्रीकृष्ण ने सिफे दया $े 
खातिर बूढ़े की ईंट उठाई थी । इस प्रसंग में शास्त्र का, 
यह है-- 

तए ण से कण्हे वासुदेवे तस्स पुरिसस्स्त शणुकपणद्वाए--इस्यादि 

इस पाठ से प्रकट है कि कृष्ण॒जी के हृदय में उस बूढ़े र 
हा का प्रादुभोव हुआ । इसी कारण उन्होंने उसकी ६८ 
उठाई । 


बूढ़े की दया के अतिरेक में क्ष्णनी सारंग धनुष, सुदशा 
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चक्र, छौमुदी गंदा आदि सब की शक्ति भूल गये | उन्होंने इस 
यात का विचार नहीं किया कि दूसरे लोग झुमे। क्‍या कहेगे ! 
घूढ़े की फरुण सूत्ति उनके दिल में बेठ गई | उसने उनका दिल 
दिला दिया | कृष्णनी करुणा से भींज गये। 


कम्प्‌ धातु का संस्कृत भाषा में काँगना' अर्थ होता है। 
उसके पहले अनु उपसर्ग लगने से अनुकम्पा शब्द सिद्ध होता 
है । अनुफम्या का अर्थ है--- 


४ ,. अनुकम्पन--भनुकम्पा । 


जैसे सामने वाला दे बसा ही में हँ--बरन्‌ वही में हैँ, वह 
दुःख उसका नहीं, मेरा है, इस प्रकार का कम्पन होना । दूसरे 
समस्त विचारों को भूल कर उस दुःख के प्रतीकार का' विचार 
हो उठना । यह अनुकम्पा शब्द का अथ है । 


ऐसे भी कुद्ध लोग हैं जो इस प्रकार की अनुकम्पा को पाप 
चतलाते और मानते हैँ । अनु 5ग्पा को पाप बताने वाले भाइयों 
पर भी मुझे ' अनुकस्पा हे, बल्कि वे अनुकूस्पा के अधिक पात्र 
हैं। अगर उन पर अनुकम्पा का भाव मेरे हृदय में विद्यमान न 
दोता तो में उनकी चर्चा दो यहाँन करता । जसे 'प्राज सच्चे 
फंग्रसी पुरुषों को अंग्रेजों के प्रति शत्रुता का भाव न होने पर 
भी, झम्रेजों की नीति और उत्तकी शासन-प्रणाली से विरोध 
ऐ--थे उस प्रणाली का समूल विनाश करता अपना अभीष्ट सम- 

” गे हैं, क्योंकि इसमे दूसरों को ह्मानि पहुँचती है और स्थय 
जंग्रण भी नतिझिता फे आदर्श से भ्रष्ट होते हैं; उसी प्रकार 

6 पृष्णनो को 'अनुकम्पा फो पाप बताने वाले भाइयों के प्रति भरे 
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' बहुओँ घढा घरां की जाई, दे न खाद गोदुढा बिछाईं। 
सुरा थारे रे छाडे चालू, रंट्या में पूणी फद्‌ बाल ॥ 
महारों बाठक बिलबिल रोचे, पझ्लोरी में सुवायों नहि सोचे । 
सुसरो खू खू करतों थू के, बहुअर ऊठ सवेरे आऑँगण। लीपे ॥ 
सुसराजी बड पीपल पण झ्ढ़िया, सुसरोजी हजू नहि मरिया । 


बुढ़ापे में ऐसी दशा द्दोजाती है कि घर वाले भी उसके शीघ्र 
सर जाने की,भावना करते हैं | कोई बात पूछने वाला नहीं मिलता | 
ऐसे बढ़े की ईंट उठाने के लिए, हाथी के होदे पर बैठे हुए 
कृष्णुजी को क्यों प्रेरणा हुईं १ उन्हें ऐसा करने को क्‍या गरज 
पड़ी थी ? लेकिन इस चरित में न जाने क्‍या भाव भर दिया 
गया है ! ऋष्णजी की बूढ़े की ईंट उठाने की दया पर और 
गजसुकुमार की अलोकिक ' क्षमा पर जब विचार करते हैं तो 
ससार का साहित्य तुच्छ दिखाई देने लगता है! 


दया में घृणा ' को कतई स्थान नहीं है । अन्तःकरण में 


, जब दया का निर्मल स्रोत बहने लगता है तब घृणा आदि के 


ठुभोव न जाने किस ओर बढ जाते हैं। श्रीकृष्ण ने सिफे दया के 


* खातिर बूढ़े की ईंट उठाई थी | इस प्रसंग में शास््र का, पाठ 


यह है-- | 

तए ण से कण्हे वासुदेवे तस्स् पुरिसस्त अणुकपणद्वाए--स्यादि 
इस पाठ से प्रकट दे कि क्ृष्णजी के हृदय में उस बूढ़े के 
दया का प्रादभोव हुआ । इसी कारण उन्होंने उसकी ईंट 

भर! 

बूढ़े की दया के अतिरेक में ऋष्णजी सारंग धनुष, सुदर्शन 


क्च्े 
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चक्र, कौमुदी गंदा आदि सब की शक्ति भूल गये ।' उन्होंने इस 
बात का विचार नहीं किया कि दूसरे लोग सुझे क्‍या कहेंगे ! 
घूढ़े की करुए मूर्ति उनके दिल में बेठ गई | उसने उनका दिल 
िला दिया | कृष्णनी करुणा से भींज गये । 


'कम्प धातु का संस्कृत भाषा में कॉँवना” अर्थ होता है। 
उसके पहले अनु” उपसर्ग लगने से अनुकम्पा शब्द सिद्ध होता 
है | अजुकम्पा का अर्थ ईै+- 

रे 


ह | ,. अनुकम्पन--अनुकरस्पा । 


“ जेपछे सामने वाला है बेसा द्वी में हँ--वरन्‌ वही में हूँ, वह 
दु.ख उसका नहीं, मेरा है, इस प्रकार का कम्पन होना । दूसरे 
समस्त विचारों 'को भूल कर उस दुःख के प्रतीकार का विचार 
हो उठनां । 'यहः अनुकस्पा शब्द का अथ है ।“ 


ऐसे भी कुछ लोग हैं. जो इस प्रकार की अलुकम्पा को पाप 
'बतलाते और मानते दें । अनुहमग्पा को पाप बताने वाले भाइयों 
पर भी मुझे अलुकस्पा है, वरलिक वे अनुकम्पा के अधिक पात्र 
। अगर उन पर अनुकम्पा का भाव भेरे हृदय में विद्यमान न 
दीता तो में उत्तकी चर्चा ही यहाँ नल करता । जसे आज सच्चे 
कांग्रेसी पुरुषों को अंग्रेजों के प्रति शत्रुता का भाव न होने पर 
भी, अंग्रेजों की नीति और उनकी शासन-प्रणाली से विरोध 
'दै--बे उस प्रणाली का समूल विनाश करना अपना अभीष्ट सम- 
मरते हैं, क्योंकि इससे दूसरों को ह्वानि पहुँचती है और स्वय 
अंग्रेन भी नेतिकता के आदर्श से भ्रष्ट होते हैं; उसी प्रकार 
कष्णजी की अथुकम्पा को पाप बताने वाले भाइयों के प्रति मेरे 
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हुदय में किव्न्चित्‌ मात्र रोष या ठैष न होने पर भी अनुकम्पा 
जैसे प्रशस्त कार्य को उनका पाप बताना मु्े सह्य नहीं हे । 
इसस मे बेचेन हो जाता हूँ; क्‍योंकि इस प्रकार के उपदेश से 
धर्म का प्रधान आधार ही डगमगा जाता है । में सोचने लगता 
हँ--वे लोग अनुकम्पा को पाप कैसे घताते है ? आखिर उनकी 
विचार-सरणि का आधार क्या है ९ इस अलुकम्पां में मोह क्या 
दे ? और मोह हुआ किस पर ९ फष्णजी ने जिस पर अनुकम्पा 
की वह जीण-शीर्ण शरीर वाला बूढ़ा दै। उसके घर वाले भी 
उसका अनादर करते हैं । जो अनादर करते हैं वे घरवाले भत्ले 
ही मोह में पड़े हों, पर ऋष्णजी की अनुकम्पा को मोह बता कर 
उम्र पाप कहने वालों से क्‍या कहा जाय ९ उन भोने भाइयों में 
यह मिथ्या धारणा न जाने क्‍यों घुस पढ़ी है ९ कृष्ण नी को 
मोह होता तो वे हाथी पर से क्‍यों उतरते ? उन्होंने हाथी से 
उतर कर पक साधारण सज्दूर की तरह बूढे की ई'ट उठाई और 
जगत्‌ में दोन-दुखियों की सेवा-सहायता करने का अनुपम 
आदर्श उपस्थित किया, अभिमान का त्याग किया, सो वह भी 
पाप हो गया ! यह केसी विडन्बना है ! 


आज यदि चरितानुयोग न होता तो हमें अनुकम्ग' के ढिए 
उदाहग्ण देना भो कठिन हो जाता | कृष्णजी ने बूढ़े का बोझ 
अपना बोर माना ।'ऐप्रे अनुकम्पा के काये को सोहानुकम्पा कद्द 
कर पाप कैसे बताया जाता है, सो कुछ समम में ही नदीं आता। 


दया धर्म पावे तो कोई पुण्यवत्त पावे, 
जाने दया की बात सुदावे जी॥ 
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भारी-फर्ण ने अनन्त सखारी, 
जाँ रे दया दाय किम भावेजी 7 

पुण्यवान बनने की इच्छा तो सभी को होती है, पर वास्तव 
में पुण्यवान्‌ होता कौन है ? हाथी पर बैठकर छन्न-चैंचर कराने 
तथा राजर्सिदापन पर वेठकर प्रजा पर हुक्म चलाने से 
'ही कोई पुण्यात्मा नहीं कहलाता। यह सब सामभ्री पुण्य से 
भले ही मिली हो, ले#िन इनका उपभोग करना पुण्यवानी नहीं 
है--इस सामग्री के उपभोग से पुण्य का क्षय ही होता है, पुण्य 
का उपाजेन नहीं होता । इस बात को सममाने के लिए एक 

लदाहूरण देना अधिक उपयुक्त होगा। 
एक धनाढ्य सेठ मोटर में बैठ कर जा रद्दा है । उसके गले 
में कठा है, हाथों में कडे पढ़े हैं। उसके पास वी उसके बढ़े-बड्े 
सुनीम-गुमाश्ते बैठे हैं । बढ़िया मोटर है, जो वायु-चेग से दौड़ती 
चली जाती है। मार्ग में आपका बालक खेल रहा है और बह 
'घक्का लगने से गिर पड़ता द्वे । वालक को गिरते देखकर सेठ की 
आँखें लाल हो जाती हैं | वह क्रोध से कॉयता हुआ कद्दता है--- 
किसे मूखे हैं ये लोग, जो अपने बालऋ को भी नहीं सम्हालते 
हैं। अगर वाढक को संभाल नहीं सकते तो उसे उत्त्पन्न द्वी क्‍यों 
करते हैं ९ उन्हें गृहस्थी बसाने का अधिकार क्या है ९ अगर 
चालक इतना चंचल और नटखट दे कि रोकने से भी नहीं रुकता 
तो उसे कोठरी में क्‍यों नहीं बंद कर रखते ९ उन्हें इतनी भी 
सममक नहीं कि यह श्राम रास्ता है और हम लोगों की मोटरें 
इस रास्ते पर दौड़ती रहती हैं । दूसरे को हत्या लगाने के लिए 
अपने बालक को छोड़ देने वाले पिता पर मुकदमा चलाना 
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चाहिए, जिससे उसकी अक्ु ठिकाने आ जाय | बाप बनने का 
सजा चखाये बिना अब कास चलेगा नहीं |” 


इस प्रकार बड़बढ़ा कर सेठ मुकदमा चलाने को तैयार द्वोता 
है। उसका अभियोग है कि लो# अपने बालक को:न सेँभाल॑ 
कर आम रास्ते को खराब और खतरनाक बनाते हैं। हॉर्न बजाने 
पर भी लड़का रास्ते से नहीं हटा, अतवएव मुकदमा चलाना 
ही चाहिए | ' 


लड़का पड़ा-पड़ा कराहता रहा और सेठ मोटर लेकर चलता 
बना । इसके पश्चात्‌ एक गरीब, जिसके शरीर पर पूरे वस्ल भी 
नहीं हैं, सवारी करने को जिसके पास टट्दू भी नहीं है, जिसके 
पर में जूते तक नही है, वहाँ आया और उस बालक को पड़ा 
देखा । उसने ढसे उठाया और छाती से लगा कर पुचकारा | 
किसी प्रकार सौखिक सान्त्वना देकर वह उस अस्पताल ले गया 
और वहाँ उसका उपचार कराया। दोनों आपको संयोगवश मिल 
जाते हैं, तो आप किसे पृण्यात्मा कहेंगे ? धन्ताढ्य सेठ को या 
उस चिंथड़े वाले गशेब को ९ आपका हृदय क्‍या कहता है ९ 
वास्तव में पुण्यात्मा कौन है ९ 

गरीब !! ह है... 7 


है. तो क्‍या प्रथम श्रेणी की सोटर और वह कड़े कंठे पुन्याई की 
निशानी नहीं है ? 


नहीं । 8 
.। सेठ के कढ़े ओर कंठे को आप घूल के समान संमर्मेंगे । 
जब जाप गृहस्थ ही ऐसा सममने लगेंगे तो हम तो साधु ठहरे | 


ध ! हु 
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हमारा कहना ही क्‍या है ? हम यद्दी तो कद्द रहे हैं कि सच्चा 
पुण्यवान्‌ वह है, जिसके घट में दया का वास हद्वोता है । 








हमें सेठ की मोटर से द्वेष नहीं है | उसके कड़े भौर कंठे से 
हमारे हृदय में डाह नहीं पेदा होती । दम उसे पुण्यवान्‌ तब 
कट्दते जब वह्‌ तत्काल मोटर से उत्तर कर काँव उठता । आपके 
उस लड़के पर करुणा करता और आपसे तथा लड़के से अपने 
कृत्य के लिए क्षमायाचना करता | लेकिन वह तो उलटा मुक़दमा 
घलाने को कहता है, उसे पुण्यवान्‌ केसे समझा जाय १ हम तो 
उसी को पुए्यवान्‌ सममते हैं जिसका दिल दीन-दुःखी जीवों को 
देखते ही पिघल कर पानी-पानी धो जाता है, जिसके दिल में 
दया की विद्युत्‌ दौड़ने लगती है । 


. महाराज श्रीकृष्ण भावी तीर्थंकर माने जाते हैं । अगले उत्सर्पियो 
काल भें वे हमारे वन्दुनीय और पूत्रनीय द्वोंगे। मगर स्मरण 
रखो, वे चक्र, धनुष, और गद। आदि के प्रयोग करने से या 
विशालकाय हाथो पर भारूद दोने से तीर्थंकर नहीं होंगे वरन्‌ 
दया देवी की आराधना करने से ह्वी उन्हे तीर्थंकर पद की प्राप्ति 
होगी । उन्होंन दया का जो उदाहरण उपस्थित किया उसको समा* 
नता मिलना भी सहज नहीं है| इतने विख्यात, सम्माननीय और 
अद्ध चक्रवर्ती होईर भी निस्सकोच भाव से अपने आपको तीन 
कौढ़ी के गरीब दुखिया की कोटि में सम्मिलित ऋर लेनां, उसके 
काय हाथ बेंटाना साधारण त्याग नही है | ऐसा करने के लिए 
प्रबल नेतिक साहस की आवश्यकता है, उप्रतर द्याभाव अपेक्षित 
है। उन्होंने अपने जीवन में न ज़ाने और कितने दया के काये 
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किए होंगे ! न माह्म कितने दख्ियों के ुःख दूर किये होंगे। 
कौन जानता है उन्होंने झितने अबल और असद्याय जनों के 
साथ इस प्रकार की आत्मीयता का नाता जोड़ा होगा ? उनके 
हृदय-सरोवर में रात दिन दया की कितनी प्रबल ऊरमियाँ डठती 
रहती होंगी ? अन्यथा वे जगत्‌-चन्य तीर्थंकर पद्‌ के अधिकारी 
केसे बनते ? 


मित्रो ! भगवान्‌ नेमिनाथ के सच्चे दर्शनार्थी यात्री वही हैं 
जिनके दिल में दया का वास हो । रष्ण जी नेन वो आप लोगों 
की तरह संवत्सरी मनाई, न सामायिक ही की, यथपि वे ऐसा 
करना चाहते थे पर उन्हे निदानवश ऐसा करने का अब- 
सर द्वी न मिला । सगर उनकी बृत्ति इतनी कोमल और दया 
इतनी अमोघ थो कि इसीसे वे तीथ कर पद प्राप्त करने में 
समथे द्वो सके | 


आप पोषध करते हैं, सामायिक करते हैं; यह सब घर्मक्रिया 
उचित ही है--#पफ्तेज्य दे, किन्तु धोनी चाहिए दया के साथ । 
दिल में दया नहीं है, परिणामों मे कठोरता है, तो कहना पड़ेगा 
कि आपकी भक्ति में वास्तविकता नहीं है--बह घगुला भक्ति हे । 


एक बगुरा बेठा तीर, ध्यान वाको नोरे में, 
पूक छोग कहे याको चित बस्यां रघुचीर में । 
याह्यी चित्त माछला साँय जीव फी घात है, 


, पण हां वाजिद दुगाबाज को नाहिं मिलें रघुनाथ हैं । 


इस भ्रकार की बक-च्त्ति से कल्याण न होगा । जगत्‌ को 
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ठगना आसान हो सकता है पर परमात्मा को ठगने का प्रयास 
करना वृथा है । 

क्ष्णजी फे शअन्तःकरण में करुणा का प्रादुर्माव हुआ था, 
इुप्ती कारण आज उनकी महिमा गाई जा रहो है । अब आप 
अपने विषय में विचार कीजिए | आपको क्‍या करना चाहिए 
-और केसा बनना चादिए ? आप सोचते होंगे--चलो हम 
भी किसी की ईंट उठा देंगे तो तीर्थंकर बन जाएँगे और हमारी 
महिमा भी कृष्ण के समान गाई जाने लगेगी ! पर इस धात का 
विचार करो कि क्ृष्णजी क्रिस श्रेष्ठर मानसिक स्थिति पर 
पहुँचे थे और किस उत्कृष्ट स्थिति में उन्होंने इ'ट उठाई थी। 
उनके परिणामों में करुणा का केसा प्रकृष्ट रसायन करा गया था ! 
ईट उठाना, अन्तःकरण में उत्पन्न होने वाली द्या-भावना का 
काये था। उसी द्या-भावना से क्ृष्णजी तीर्थंकर पद के अधि- 
फारी हुए हैं, केवल ईंट उठा देने से नहीं। आप इतना न कर 
ध्षफें तो कम से कम इतना तो अवश्य देखें कि आपकी ओर से 
किसी पर भार तो नहीं पड़ रहा है ! दूसरे का भार अपने ऊपर 
श्रोद़ने से पहले इतना कर लो कि अपना बोर दूसरों पर न लवे । 


'णन्नी ने जिस बूढ़े की ईंट उठाई थी, उसके घर वालों ने 
उप्ते कोई चुभने वाली बात कह्दी होगी । इसी कारण पह शक्ति- 
होन होते हुए भी ईंट उठाने में जुट पड़ा होगा । उस बूढ़े के 
घर वालों की भाँति आप से कोई व्यवहार नहीं द्ो रहा दे ९ 
आप तो अपने असमर्थ वृद्ध माता-पिता श्रारि से ऐसी कोई बात 
नहीं कहते, जो उन्हें चुभती हो, जिसले उनके दिल में चोट पहुँ- 
'चती हो ९ एक हृष्टान्त सुनिये-- 





२०२ ] जवाहर-किरणावछी * प्रथम भाग. [ दिव्य दान 


'५८७१४१०८४०० : 


एक आदमी घोड़ी पर सवार होऋर चला जा रहद्या था। 
घोड़ी के पेट में बच्चा थर । आंदमी मूखे था । उसने सोचा-'धोड़ी 
के पेट में बच्चा है। इस पर अधिक बोक लादना ठीक नहीं है ।” 
यद्द सोच कर उसने, अपने पास जो बोर था, वह घोड़ी पर 
बठे-बैठे हो अपने सिर पर रख लिया | अब वह मूर्ख घोड़ी पर 
था और उसका बोर उसके सिर पर था । रास्ते में ढसे कुछ लोग 
मिले । उन्होंने उस सवार से पूछा--भाई, तू घोड़ी पर बेठा है, 
फिर यह बोक अपने ऊपर क्‍यों लाद रक्खा ? मूर्ख सवार 
ने कद्दा-घोड़ी के पेट में बच्चा है, अगर उस पर इतना बोम 
लाद देंगे ता चहू मर न जायगी ? उन्होंने उससे कद्दा--भले 
आदमी, तू बेठा किस पर है ९ यह सारा बोर पड़ क्रिस पर 
रहा है ९ 
आप लोग विचार कीजिए कि वह मूर्ख घोड़ो पर दया कर 
रद्दा दै या दया की हँसी करा रहा है ! आप लोग ऐसी मुखेता- 
पूर्ण दया तो नहीं करते ९? कृष्णजी के समान ईंट उठाने की 
बात बाद में सोचना, पहले यह सख्रोचलो कि आप अपना बोमक 
गरीबों पर तो' नहीं डाल रहे हैं ? आप कुछ काये तो ऐसे करते 
हैं जिससे मालूम हो कि आप गरीबों पर दया करते हैं; लेकिन 
आपने अब तक ऐसे कार्यों को कहाँ त्यागा है जिनके कारण, 
रीबों को भूखों मरना पड़ता है, उन्हें एक बेर भरपेट रोटी भी 
ने को नसीब नहीं होती ९ कल्पना कीजिए एक आइसी चुरुट 
पीवा हुआ चला जा रहा है। रास्ते में एक गरीब भूख का 
मारा विलबिला रहा है । उस चुरुट पीने वाले ने गरीब को एक 
पेसा पिया | इस घटना पर ज्ञानी कहते हैं, गरीब को एक पेसाः 


न्न्द 


निरवद्य दया ] जवाहर किरणावली * प्रथम भाग [ २०३ 


औीबल3>3>5 23 4९ +3 >* >९३;५०५ >+५+3+ ८९ ०5 ०४०६-३४ ०६ #६. «४ ८६ ८४७८४/४ २४०६ ८४-5६ हे 23+४०४७०७ 


देकर अपनी दया का प्रदर्शन करते हो तो चुरुट पीना ही क्यों 
नहीं त्याग देते ? इस चुरुट के कारण तुम स्वय भार बन रहे हो 
ओर तुम्हारा भार गरीबों पर पड़ रहा है । अगर' तुम इसका 
त्याग कर दो तो गरीबों पर कितनी दया होगी ९ दया के प्रदर्शन 
की अपेक्षा वास्तविक दया से ही वास्तविक और विशेष लाभ 
होगा । 
आज बीड़ी-सिगरेट में जो विपुल घनराशि व्यय की जाती 
है, उप्ते परोपकार के काम में लगा दिया जाय तो कितना छाभ, 
हो १ जगत्‌ का इससे बहुत मंगल-साधन किया जा सच्चा है. ॥ 
मत पीना नशीछी तमाखू कभी, 
देतो सुख ना जरा ये तमाखू कमी । 
जहर होता है भयकर इस तमाखू में सुनो, 
नाम जिसका है निकोटाइन हकीकत सब सुनो 
ज्यादा पीने से ६्रणी को मारे कभी, 
मत पीना नशीली तमाखू कमी ॥ 
खून हो जाता है पतला दाग पढ़ते सीने में, 
फेफड कमजोर हो जाते है सशय्र जीने में । 
करती सुखा दिसाग त्तमाखू कभी 
मत पोना नशीली तमाखू कभी ॥ 
रोग होते हैं अनकों, जिनकी कोई हद नहों । 
मँद-पीड़ा पेट पोड़ा मनन्‍्दता होती सही 
पूरे ढाक्टर हैं जो वे बताते सभी। 
!( मत प्रीना नद्यीछी तमाखू कभी ॥ 
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डाक्टरों ने प्रयोग करके यह परिणाम निकाछा है कि तमाखू 
में षिष की मात्रा काफी परिसाण में होती है । एक जगह मेंने 
पढ़ा दै कि एक बीड़ी की तप्राखू का सत्व निकालकर सात मेंढकों 
को दे दिया जाय तो उन सातों की मृत्यु दो जायगी। तमाखु 
मे जो विष होता है, डाक्टरों ने उसे 'निकोटाइन' सज्ञा दी है । 


वास्तव में तमाखू अत्यन्त हेय वस्तु है । उसमें मादक शक्ति 
है, विष हे और इसीलिए वह बुद्धि वथा स्मरण शक्ति का 
विनांश करती है । उससे रक्तविकार आदि अनेक रोग उत्पन्न 
होते हैं, जो जीवन को खतरे में डाल देते हैं | में जब विचार 
करता हूँ तो मुमे आमख़र्य होता है कि तमाख में आखिर क्‍या 
आकषशण है, जिससे आज दुनिया भर में उसका दौरदौरा हो 
रहा है ! तमाख्‌ में मिठास नहीं है, कदुरुता है । इन्द्रियाँ उसे 
पहले-पहल स्वीकार नहीं करना चाहती । मनुष्य जब तमाख्‌ को 
भीतर ठूंसना चाहता है तब इन्द्रियाँ प्रबल विरोध करती हैं । 
छींक के द्वारा, खांसी फे द्वारा या वमन के द्वारा अन्दर दूसी 
हुई तमाख को इन्द्रियाँ बाहर फेंक देती हैं। इसीसे यह्द स्पष्ट 
हो जाता है कि तमाखू शरीर के लिए अखाभाविक वस्तु है। 
फिर भी मनुष्य मानता नहीं और अपने ऊपर बलात्कार करके 
तमाखू का संवन किये जाता है | कुछ दिनों तक इन्द्रियाँ विरोध 
करके थक जाती हैं और मनुष्य तब रूच्छुन्द धोकर शरीर में 
तमाखू फा जहर घुसेड़ने लगता है। अन्त में शरीर तमाखू फे 
विष से विषैला बन जाता है और तब लोग 'शरीरं व्याधि- 
मन्द्रिम! अथौत्‌ शरीर रोगों का घर है, यह कहकर अपना रोना 
रोया करते हैं । कद्दते हैं. आध सेर तसाखू में इतना विष होता 


है कि उससे मनुष्य की भ्ृत्यु हो सकती है। मगर मनुष्य थोड़ी - 
थोड़ी करके सेवन करता है इसी से तत्काल इतना उम्र प्रभाव 
नहीं होता, फिर भी उससे भयंकर हानियाँ होती हैं । तमाख 
ज्ञान-तन्तुओं पर विनाशक प्रभाव डालती है, हृद्य को हुर्बेल 
बनाती है और मन को श्रांत करके स्मरणुशक्ति की जड़ उखाड़ 
फेंकती है। यह एक नशैली वस्तु है। इसके नशे में अनेक बार 
घोर अनथ हो जाते हैं ! 


एक अंग्रेज को चुरुट पीने का बढ़ा शौक था। एक दिन 

चुरुट पीने से उसे खुब नशा चढ़ गया । नशे की हालत में: 

मनुष्य को कई प्रकार के कुत्सित विचार आते रहते हैं और 

अनेक प्रकार की ऊल्तजलल बातें सूझती हैं | उस अंग्रेज को भी 

एक भयंकर विचार आया । उसकी पत्नी सखोइ पड़ी थी। उसने 

उसे मार डालने का विचार किया । थोड़ी द्वी देर में उसका नशा 

कम हो गया, तब उसे अपने मूखंतापूर्ण विचार पर घिक्कार 

, भाया | वह अपने आपको बार-बार घधिककारने लगा | थोड़ी 

| देर बाद उसने फिर चुरुट पिया और अब की बार उसका वह 

भीषण कुविचार काम कर गया-उसने अपनी पत्नी की हत्या 

कर टाली | तमाखू के सवन से मलुष्य का इतना पतन द्वो 
जाता है ! 

इस विषमयी तमाखू को खरीदने में भारतीयों का लाखों- 

करोड़ों रुपया प्रतिवर्ष विदेशों में चता जाता है । जरा अपनी 

विवेकशीलता का विचार तो करो ! एक ओर करोड़ों आदमी 

भूख के कारण तड़फते हैं और दूसरी ओर करोड़ों रुपया 

ँ तमाखू खरीदने के लिए विदेशों में भेज दिया जाता दै। और 
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उस रुपये के बदले मिलता क्‍या हे--भय्यंकर क्षति, भीषण 

विनाश, शरीरशोषण, वुद्धिश्रंश आदि। इन सव सौगातों के 
लिए तुम्हारा धन व्यय होता है और वह धन गरीबों के हाथ 
का क़ौर छीत कए इकट्ठा किया जाता है |! इस व्यवद्दार की कहाँ 
तक प्रशंसा की जाय ९ बैश्यों की वाणिक्‌ चुद्धि भी आज कहो 
चली गई है ! * - 

मित्रो ! दूसरों पर दया नहीं कर सकते तो कम से कम 
अपने ऊपर तो दया करो ! अपने पेर पर आप कुल्हाड़ा मत 
सारो । तमाख जैप्ते निन्दनीय पदार्थों के सेवल से बचने का 
प्रयास करो । अपनी बृत्ति को सात्विक बनाओगे तो जीवन का 
आदर्श तुम्दे सूक पड़ेगा । उस समय तुम्हारा हृदय दया से 
द्रवीभूत, होगा | वह दया तुम्हारा परम कल्य[|ण करेगी। वह 
'सच्ची दया जगत्‌ को आनन्द का धास बना सकती है। 
पद्खावटी दया से काम नहीं चछ सकता। अन्तःकरण को करुणा- 
भय बनाओ । ऐसा करने से तुम्हारा कल्याण होगा और जगत 
का भी कल्याण द्ोगा। 

महावीर-भवन, , 

देहकी 
तग० ९४५९-३१ 





(«) हे 


रूढदाए फाहएयकक 
<८€>९ 2:03 
प्राथना 
प्रणमूँ घासुपूज्य जिननायक्र, सदा सहायक तू मेरो । 
विषम दाट घाट भय थानक, परम श्रेय सरनो तेरो ॥ 
प्रणमू' वासुपुज्य जिननायक० ॥ 
भगवान्‌ घासुपूज्य की यह स्तुति की गई है। प्रार्थना की 
“भाषा सीधी-सादी . और सरल हे |. एक बच्चा भी उसे समझ 


सकता है। किन्तु सरल भाषा की, इस प्रार्थना में जो भाव- 
'गांभीये है, भावों छी जो महत्ता है, उसकी ओर भी दृष्टि देना 
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चाहिए। भावों की गंभीरता और महत्ता को समम्ाना ही प्राथंना 
का सममाना हे | 


प्रार्थना में एक सीधी-सी बात कद्दी गई है कि-हे प्रभो! में 
तुमे प्रणाम करता हूँ, तुझे वन्द्न-नमस्कार करता हूँ । प्रणाम 
फरने का कारण क्या है इसका स्पष्टीकरण करने के लिए बत- 
लाया गया है कि-क्योंकि तू सरा सहायक है ! चलते, फिप्ते, 
खाते, पीते, सोते, जागते, वेहोशी में और होश में, वस तू ही 
सहायक है | 


इस प्रकार की सहायता करने वाले से किसे प्रेम न होगा ? 
ऐसे भगवान्‌ को कौन नमस्कार न करेगा ? मगर दर्में यह तो 
जान लेना चाहिए कि वह भगवान्‌ सदा सहायक किस प्रकार हैं ९ 
कैसे वह हमारी सहायता करते रहते हैं ? अगर हम इस तथ्य 
को जान जाएँगे तो हमारा मस्तक उनके चरणों में स्वतः झुक 
जायगा । 
भगवान्‌ सदा सहायक किस प्रकार हैं, इसे जानने के लिए. . 
विचार की आवश्यकता है । अगर आप विचार करेंगे तो स्वयं 
ही आपको घिद्त हो सकता है, फिर परोपदेश की आचवश्यकत्ता 
दी नहों रह जायगी ) 
ऋआप जब घर पर थे तब सूय आपको प्रकाश दे रहा था !! 
' यहाँ हैं तब भी वह प्रकाश दे रहा है। आ्राप चाहे देश में 
॥, चाहे विदेश में हों, चाहे बेहोशी में हों, चाहे होश में हो,. 
सूर्य आपको प्रकाश देता दी रहता है । यद्यपि सूये के प्रकाश में 
ओर भगवान्‌ की सहायता में बड़ा अन्तर है, फिर भी उपमा तोः 
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सूये की ही देनी पड़ती है । आचाये मानतुंग ने भी कहा हैः--- 


सूर्यातिशायिमष्टिमाउसि मुनीनन्‍्द्र! छोके । 

हे मुनीन्द्र ! यद्यपि तुम्हारी मद्दिमा सुये से बढ़कर है--अनन्त 
गुणी अधिक है, लेकिन उपमा तो सूर्य से ही देनी पड़ती है, 
क्योंकि विश्व के अन्य पदार्थों मे उपमा के उपयुक्त कोई और 
पदार्थ नहीं दिखाई देता। 

तात्पये यह है कि जिस प्रकार सूये सब जगह, बिना भेद- 
भाव के सभी को, बिना किसी चाह के, प्रकाश देता है; हे प्रभो! 
इसी प्रकार तू भी सदा, सब का, पवीतराग-भाव से सहायक 
होंता है । 

यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि परमात्मा वीतराग है । 
जैनधर्म की मान्यता के अनुसाद वह अकर्त्ता है। तब परमात्मा 
को कर्त्ता माने बिना सहायक कैसे माना जा सकता है ? 
अगर वह सद्टायक भी नहीं है, क्योकि कर्तो नहीं है, तो उसकी 
यह स्तुति सच्ची कैसे हो सकती है? 

भलीभाँति विचार करने से इस प्रश्न का सहज ही समा- 
धान हो सकता हे और प्रश्नकर्ता को इश्वर के खरूप का वास्त- 
विक ज्ञान भी हो सकता है । इइ्वर कत्तो न होने परभी किस 
कार सहायक होता है, यह बात एक उदाहरण से माह्म हो 
जायगी | 

एक बालक किसी पुस्तक के अक्षर देखकर अपने अक्षर 
वैसे ही बनाने का प्रयत्न कर रहा दै। कया पुस्तक के अक्षर उस 
बच्चे की सहायता करते हैं २ 

श्छ्दि 
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श्हॉ ! 

घच्चा उस पुस्तक फे अक्षरों पर ध्यान देकर वेसे दी भक्षर 
बनाने लगता है । जब वह ऐसा करते-करते कुशल हो जाता है 
तब खबं द्वी अक्षरों का कर्ता बन जाता है। उसे पुस्तक देखकर 
अक्तर लिखने की आवश्यकता नद्वीं रहती | यद्यपि पुस्तक के 
अक्षर जहाँ के तहाँ हैं, उन्होंने पुस्तक से उठ कर बालक को 
सहायता नहीं की है, तथापि बालक में वह साम्थ्य था कि वह 
उत श्रक्षरों को देखकर--उन पर ध्यान देकर वेसे दी श्रक्षर 
बनाने लगा । इस अपेक्षा से वह अक्षर भी उस बालक के सहा- 
यक हैं । जब जड़ अक्षर भी बिना कुछ किये, बिना रागभाष 
धारण किये, सद्ययक हो सकते हैं, तो चिदानन्द्मय वीतराग भग- 
वान्‌ अकत्तों होते हुए भी आत्मा के सद्बायक क्‍यों नहा हो 
सकते ९ 


हाँ, परमात्मा को दाल-रोदी बनाने वाला या कुँभार के 
समान मनुष्यों को धड़ने वाला कत्तों माना जाय तो कहना होगा : 
कि तुमने परमात्मा को पहचाना ही नहीं है । आशय यह है कि 
इश्वर हमारे कल्याण में सहायक है, निमित्त कारण है, फिर भी 
वद्द कत्तो नहीं है । कत्तों द्वी निमित्त कारण द्वो या सब निमित्त 
कारण कर्ता ही कहलाएँ, ऐसा नियम नहीं है। सुन्दर अच्तरों 
का कत्तो बालक स्वयमेव है, फिर भी पुस्तक के अक्षर उसके 
ऐड हैं। इसी प्रकार परमात्मा कर्ता नहीं है फिर भी सद्दा- 
यक है । 


हे प्रभो | तुझ में सदा सद्दायक होने का गुण प्रकट हो गया 
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है। मुझे जितनी सहायता को अपेक्षा है उससे अनन्तगुणी 
शक्ति तुम में प्रकट हो गई है | हे देव ! तू विकार-विद्वीन है, 
वीतराग हैँ | तू ने अपने समस्त विकारों का विनाश कर डाला 
है। मोहनीय कसे का समूल उन्मूठन करके राग-ट्वेष को नष्ट 
कर दिया है, इसीसे तू मेरा सहायक है। मेने संसार के सब 
सद्दायकों को देख लिया। सारा संसार छान डाला । लेकिन 
सच्चा सहायक कहीं न मिला । जो स्त्रयं अपनी ही सह्दायता 
नहीं कर सकता, वह मेरी क्‍या सहायता करेगा ९? अतएव 
दुनिया में दर-दर भटक फर निराश हो आज तेरे द्वार पर 
आया हूँ । 


भो | टेढ़े-मेढ़े विषम मार्ग वाले संघार को घाटी से तेरे 
सिवा और कौन निकाल सकता है ९ तेरी शक्ति अदूमुत है, तेस 
अताप अनूठा है, तेरा प्रभाव निराला है । अगर मैं घोर निर्दय, 
दुष्ट के चक्कर में पड़ गया दोऊँ और उस समय अगर तेस 
कपाकटाक्ष हो जाय तो वह घोर निर्देय दुष्ट भी मेरा मिन्न एवं 
दा बन कर सेरी सेवा करने लग जायगा । ऐसा अपूबे प्रभाव 


है तेरा । 


भगवन्‌ | श्राप सदा सहायक हैं | विकट संकट के समय 
आपकी सद्दायता प्राप्त होती है; पर आपक्नी और राजा से प्राप्त 
होने वाली सहायता में अन्तर क्या है ९ दुष्ट जनों द्वास सवाये 
जाने पर राजा से फरियाद की जाय और यदि राजा का अ्रनुपह 
हो जाय तो वह उन दुष्टों को मेरे सामने कुका सकता है। उन्हे 
दृणिहित करके मेरा दुःख दूर कर सकता है ओर मेरी 
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छीन 


रक्षा कर सकता है। फिर आपकी सद्दायता मे और राजा की' 
सहायता में क्‍या अन्तर है ? या आपकी सहायता में क्‍या 
विशेषता है १ राजा तो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है और कहता 
है--'मेरी शरण आओ। मैं तुम्हे कष्ट न होने दूंगा। में 
तुम्हारी रक्षा करूँगा ।” इतना सब-कुछ होते हुए भी मुझे राजा 
नहीं सुहाता--उसकी सहायता लेना मुझे नहीं भाता, और हे 
प्रभो ! आप, जो इन्द्रियों से अगोचर हैं, जो रक्षा का मौखिक 
आहान भी नहीं करते, मुझे सुद्षाते हैं । में आपके शरण आय 
हैँ । इसका कारण क्या है ९ 


प्रभो ! राजा मेरे शत्रुओं को मेरे सामने झुका सकता है, पर 
वह मेरे शत्रुओं का शब्रु-भाव नदी छुटा सकता। वह उन्हे दरिडित 
करके शत्रुता की वृद्धि करता है और अनन्त बचैर बढ़ाता हे । 
जो लोग राज-दंड के भय से सेरी आधोनता स्त्रीकार करते हैं, 
उनकी आत्मा मे भेरे प्रति तीत्र बेर उत्पन्त हो जाता है। वे सोचने' 
लगते हैं---इसने राजा के भय से मुझे क्ुकाया है सही, पर अवसर 
मिलने पर में इसे नद्ीं छोड़ने का | में इसे और अगर हो सका 
तो राजा को भी क्रुकाउंगा। इस प्रकार बैर का उपशमन न होकर 
बैर की परम्परा चल पड़ती है। किसी ने ठीक ही कहा है-- 


न हि वैरेण वचैराणि ज्ञाम्यन्तीह पाथिव ! 
अर्थात्‌ हे राजन्‌ ! वैर से बेर कभी शान्त नहीं होते । जैसे 


रक्त से रक्त नहीं घुल सकता, वरन्‌ उसमें अधिकता ही आती है, 
उसी प्रकार वर से बेर बढ़ता है-घटता नहीं है । 


जब ऐसी स्थिति है, राजा बैर का उपशमन नहीं कर सकताः 
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बल्कि वह बेर को अनन्त गुणा बढ़ा देता है तो राना की शरण 
जाने से क्या लाभ है १ मगर आपकी कृपा से जो वैरी मुकता 
है उसमें और मुझूम कोई भेर द्वी नहीं रह जाता। वह ऐसी 
स्थिति हे जहाँ बहू, में और साथ द्वी आप भी मिलकर सब एक 
'हो जाते हैं । 

मित्रो | अपने-अपने शत्रु का नाश करना सभी को अभीष्ट 
है। सब की यददी आकांक्षा' रहती हैं कि हम अपने शत्रओं का 
विनाश करें, उत्र पर विजय प्राप्त करें )! लेकिन कोई शख्त्र के बल- 
से शत्न का संद्ार करना चाहते हैं, कोई राजा के बल से, कोई 
बाहुबल से और कोई इश्वर के बल से शन्न को नष्ट करना 
चाहता है | मगर इन सब बलों में बड़ा अन्तर है । अन्यान्य 
बलों से शत्र॒ का नाश करने पर अनन्त शर्नुता की वृद्धि द्ोवी है 
ओर वह शत्रता भविष्य में महान्‌ दुःख का कारण होती हे । 
मगर इंश्वर के बल से छात्र का संदार करने पर न थेरी 
रह जाता हे और न बेर ही रह पाता है । अगर आपको इंश्वर 
के बल का अवलम्बन लेना हो तो उस बल पर विचार करो। 
अगर आप अपने या राजा आदि के बल पर भरोसा रखते हैं 
तो फिर ईश्वरीय बल की शरण जाने का आपको अधिकार 
कहीं हे | जब तक आप अपने बल पर विश्वास रखरूर अह- 
कार में डूबे रहेंगे, तब तक इश्वरीय बल नसीब न होमा । इसी 
शकार अन्य भौतिक बलों पर भरोसा करने से भी वह आध्या- 
त्मिक इश्वरीय बल आप न पा सकेंगे । अहंकार का सम्पूर्ण रूप 


से उत्सगग करके परमांत्मा के चरणों में जाने से उस बल की 
भाप्ति होती है । 
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सुनरी मैंने निर्बल के वर राम। 

पिछली पघाख भरू सतन की, आय सुधारे काम ॥ सुने री* ॥ 

सेठ सुदशन निर्बल होकर, धरा अखडित ध्यान । 
अजु नमाली देख थकित हो, पाया पूरण ज्ञान ॥ सुने री० ॥ 
इस प्रकार आप इश्वरीय बल के ग्राहक बन कर, उसी पर 
अखंड श्रद्धा रख कर बल प्राप्त करो। राजा का बल पाकर के 
भी तुम शत्रु का नाश नही कर सकते। राजा के वल से न शत्रु 
का नाश होता है, न शब्ुता का संद्वार होता है । पिछले सन्‌ 
१९१४ वाले महायुद्ध में, एक पक्ष की विजय हुई और दूसरे पक्ष 
का पराजय हुआ | कहने को तो युद्ध समाप्त हो गया, पर क्‍या 
वाघ्तव में दी चह समाप्त हो गया है ? युद्ध की समाप्ति का अर्थ 
है, विरोधी पश्लों में मिन्रता की स्थापना हो जाना-शब्रुता का 
समाप्त हो जाना | क्या आप सोचते हैं, महायुद्ध की समाप्ति के 
साथ लड़ने वाले दोनों पक्षों मे मेन्नी स्थापित हो गई है ? उन्होंने' 
एक-दूसरे के प्रति शन्नुता का त्याग कर दिया है ? में कहता हूँ; 
हर्गिज ऐसा नहीं हुआ । बाहर का युद्ध सिफे भीतर चला गया 
है; पहले जो युद्ध-भूमि पर लड़ा जा रहा था वह अब विरोधी' 
पक्षों के अधिकारियों के अन्तःकरण में लड़ा जा रहा है | इस 
समय सभी देश वाले यही सोच रहे हैं कि कब हमें अवसर मिले 
| और कब पिछले महायुद्ध का बदढा भँजाएँ । जो पराजित हुआ 
था वह विजेताओं को समूछ नष्ट करने का उपाय खोज रहा है । 
सभी के अन्तःकरण आग से घघक रहे हैं । ( पूज्यश्री ने सन्‌ 
१९३१ में यह प्रवचन किया था। इस प्रवचन में उन्होंने अपनी 
तीत्र कल्पना शक्ति के द्वारा योद्धा राष्ट्रों की मनोबृत्ति का जो, 
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चित्रण किया है, वद्द आज साक्षात्‌ दिखाई पड़ रहा है | गत 
महायुद्ध मे पराजित हुए जमन राष्ट्र ने अवसर देख कर उस 
समय के विजेता राष्ट्रों को नीचा दिखाने के लिए जो घनघोर 
ओर भीषण संग्राम आरंभ किया है, वह इस कथन का प्रत्यक्ष 
प्रमाण है कि राजबल से शज्नुता की वृद्धि ही होतो है--विनाश 
नहीं होता। वत्तेमान मद्दायुद्ध, गत महायुद्ध की अपेक्षा अत्यन्त 
विनाशक, अत्यन्त व्यापक और अत्यन्त भीषण है। वह युद्ध 
सिफे पश्चिम में लड़ा गया था, यह समस्त संखारव्यापी है । 
पहिले युद्ध में आकाश में सुरक्षा थी, आज के युद्ध में जल, 
स्थल और नभ तोंनों एकाकार हो गये हैं | पिछली बार सैनिक- 
नागरिक का भेद बहुत-कुछ विद्यमान था, आज सब को एक 
घाद पानी पिलाया जा रहा दै । पिछली बार सैनिक साधनों का 
और स्थानों का ही संहार हुआ था, आज बड़े-बड़े प्राचीन नगर 
और सभ्यता के केन्द्र विध्वंस किये जा रहे हैं। सम्पूर्ण विश्व 
श्राज एक बारूदखाना बन गया द्वै। पृल्यश्री का विवेचन 
कितना तथ्य पूर्ण है, इसे पाठक स्वयं देखें । --संपादक ) 


संसार की सर्व-श्रेष्ठ शक्तियों ने, अपना सम्पूर्ण बल लगा 
कर युद्ध किया परन्तु फल क्या हुआ (१ क्‍्यावेर का अन्त 
हुआ ? नहीं, बल्कि वैर की वृद्धि हुई है। भौतिक बल के 
प्रयोग का परिणाम इसके अतिरिक्त और कुछ हो दी 
नहीं सकता । 


फेवल इश्वर की ही ऐसी शक्ति है. जिसके द्वारा शत्रु भी 
नहीं रहता है और शत्रुता का भी नाश हो नाता है । 
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खल दल प्रबल दुष्ट अति दारुण, 
जो चौतरफ करे घेरों । 
तदपि कृपा तुम्हारी शअश्ुजी, 
अरियन होथ प्रकटे चेरों । 


यह अदूभुत शक्ति परमात्मा में ही है। आप यह न समझ 
लें कि शत्रु के आने पर परमात्मा का नाम ले लेने मात्र से शत्रु 
भाग जायगा, या मर जायगा | नहीं, यहाँ और ही कुछ अभि- 
प्राय है। शत्रु किस प्रकार मर जाता है, यह बताने के लिए शास्त्र 
में वशित एक कथा उपयोगी होगी। उसे ध्यानपूर्वक सुनो और 
अपने जीवन में चरितार्थ करो तो आपका मनोरथ सफल हो 
जञायगा | 


राजगृह नगर में अज्जुनमाली, एक बगीचे में बागवानी का 
'घा करता था । बागवानी का काम उसके यहाँ कई पीढ़ियों से 
चला आता था | जो मनुष्य अपना पीढ़ीजात घधा करता है, 
उसका उस धंधे में गहरा और निराला दी अनुभव होता है। 
जो चलते रास्ते दूसरे के धंधे को अड़ा लेता है और अपना 
परम्परागत धंधा त्यांग देता है, वह उस धंघे को द्वानि पहुँचावा 
- है। वह परम्परागत व्यवसाय को भी क्षति पहुँचाता है और नवीन 
वैसाय को भी। इससे सम्ताज में बड़ी गड़बड़ो सचती है और 
८ 'यवस्था फैल जाती है | इसो कारण भारत में वर्ण-व्यव- 
था की स्थापना की गई थी और यह नियम बनाया गया था कि 
प्रत्येक व्यक्ति को अपता परम्परागत व्यवसाय ही करना 
चाहिए । अगर कोई अपना व्यवसाय त्याग कर दू सरे के व्यव- 
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साय में द्वाथ डाले तो राजा को दस्वक्षेतर करके उसे रोकता चाहिए। 
अगर ऐसा न किया जाय तो वर्ण-संकरता फैल जायगो | 
सवा हि वृत्तिमतिक्रम्य, यस्त्वन्यां वृत्तिमुद्वदेत्‌ । 
स पार्थिवैनियेतथ्यो,. वर्णलकीणिरन्यथा ॥ 
अथोत्‌ जो अपनी आजीविका छोड़ कर दूसरे की आजी- 
वविका-व्यवसाय-करे उसे राजा रोक दे, अन्यथा वर्ण-संकरता 


हो जाती है । 


प्रत्येक व्यवसाय को उन्नत अबस्था में पहुँचाने के लिए 
प्राचीन काल में आजीविका संब्रंधी यह उपयोगी नियम बनाया 
गया था। अआज राजाओं को इन बातों के विचार के लिए अब- 
काश नहीं है । इस संबंध में उनका कोई नियंत्रण भी नहीं है । 
अतएव आज घधों को यह वर्शासंकरता घड़लले के साथ चल 
रही है और प्रजा में मारामारी द्वो रही है । 


अजुनमाली अक्केला ही अपना काम नहीं करता था। 
उसकी पत्नी भी उसकी सहायता छरती थी। आजकल की 
'स्त्रियाँ प्रायः अपने पतियों को बोर रूप दो रद्दी हें। पहले की 
स्त्रियाँ ऐसी नहीं थीं-उनका ढंग छुछ ओर ही था । आज 
पुरुषों पर अपनी स्त्री की जोखिम बनी रहती है, और इसीलिए 
स्त्री, पुरुष के लिए भाररूप द्वो पड़ी है । पुरुषों को सदा हो 
यह चिन्ता लगी रहती है कि हमारी स्त्री की ओर कोई बुरी 
'नजर से त देखे और उसका अपमान न करे । उसे कोई बहका 
कर उड़ा न ले जाय | इप्त स्थिति के लिए उत्तरदाता कौन है--- 
युरुषवर्ग या स्वयं महिला-समाज | में इस मकट में पड़ता नहीं 
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की जत- 





चाहता । किसी समह को अवांछुनीय स्थिति में डालने वाला 
दूसरा समह अगर दोषी दो तो भी अवांछतीय स्थिति में पड़ने 
वाले समूह को निर्दोष नहीं कहा जा सकता | मगर इस अभियोग- 
प्रणाछी को दूर रखकर में तो यही कद्दना चाहता हूँ कि प्राचीन 
काल में महिला-समाज की ऐसी स्थिति नहीं थी । स्त्रियाँ, पुरुषों 
की अद्धौगिनी की दैसियत से उनकी सद्दायता किया करती थीं ।' 
वे न केवल व्यावहारिक कार्यों में ही, वरन्‌ घामिक कार्यों में भी' 
पुरुषों की सहायिका बनती थीं। उपासकद्शांग सूत्र में स्त्रियों को 
“धम्मसद्दायाः अर्थात्‌ धर्म में सद्दायता पहुँचाने वाली कह्दा है ।ः 
स्त्रियों वीरता में पुरुषों से किसी प्रकार द्वीन नहीं होतीं | 


अजुनमाली की स्त्री का नाम बन्धुमती था । नगर में 
बड़ा उत्सव था अतएव पती-एत्नी दोनों, कुछ रात रहते ही फूल 
चुनने के लिए बगीचे में जा चुके थे । 


इसी नगर में ललित गोष्ठी के छद्द॒ जवान लड़के बड़े 

गुंडे थे । इन्होंने पहले कोई ऐसा काम कर दिखाया था कि 

राजा इनके प्रति क्तज्ञ-से थे। अब वे भला-बुरा कोई भी काम 

करें उन्हें कोई रोकने वाला नहीं था । उनकी धाक नगर भर में 

जम गई थी, अतएव किसी को बोलने का साहस भी नहीं होता 

“ था। यह गुंडे अपनी घाक का अत्यन्त अनुचित उपयोग करने' 
भ । क॒द्दा भी है- 


योवन धनसम्पत्ति', श्रभुव्वमविवेकिता । 
एकैकमप्यनर्थाय, किम्लु यत्न चतुष्टयम १ ॥ 
अथोत्‌---यौवन, धन-सम्पदा, अधिकार और अविवेक-मूखेता, 
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इनमें से एक भी महा अनथ्थ करने वाला हे । जहाँ यह चारों 
एकत्र दोजाएँ वहाँ तो कहना दी क्‍या है ९ 


जवानी दीवानी होती है | यद्द युवक जवानी से मतदवाले 
हो रहे थे । उनकी आँखों में मद छाया रहता था । इन्हे पहले 
अकेली जवानी का ह्वी बल था, पर अब घन का भी बल मिल 
गया। अरतएव उसमें ग्यारह गुणा उन्म्राद छा गया था। 


जवानी कैसी अंधाधुंधी मचाने वाली है ९ बेठे हुए भाईयों 
में जवानी की मदोन्मत्त अवस्था के कारण किसी प्रकार का कुकमे 
न करने वालों की संख्या जँगलियों पर गिनने लायक होगी । 
जवानी के साथ धन मिल जाने से तो उसमें ग्यारह गुना उन्माद्‌ 
आजाता है। 


कई भाई कहते हैं--जिनके पास धन नहीं होता वही आजी- 
विका उपार्जन करने के लिए पापाचरण करते हैं । किन्तु मिन्नो !' 
यदि आप धनिकों के पापों को और आजीविका के निमित्त पाप 
करने वालों के पापों को न्याय की तराजू पर तोलेंगे तो धनिकों 
के पापों का ही पछड़ा नीचा रहेगा। उन पापों की तुलना में 
गरीबों के पाप बहुत थोड़ेन्से मालूम पड़ेंगे । इससे यद् आशय न 
निकालिए कि में यह कहना चाहता हूँ कि सभी घनवान्‌ एक 
सरीखे होते हैं। अनेक घनाढ्य पुरुष चरित्रवान्‌, देशहितेषी और 
घ्म-रक्षक भी हुए हैं. और अब भी हैं । परन्तु उत्तकी संख्या बहुत 
कम है। धन के गुलामो ने अपने आमोद-प्रमोद के लिए 
सम्पूर्ण देश को द्रिद्र बनाने में काफ़ी सहायता पहुँचाई है | जिन 
घन्निकों में विवेक था उन्होंने ऐसे महत्वपूर्ण कार्य किये हैं, 
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जिनका इतिहास में सुबरणोक्षरों में नाम लिखा है । उन्होंने डूबते 
देश को बचाया और नष्ट होते हुए धम की रक्षा की । 


महाराणा प्रताप की सद्दायता करने वाले देशभक्त भामा- 
शाह को कौन नहीं जानता ९ भामाशादह ओसघाल जाति का 
महाजन था । जिस समय महाराणा प्रताप अपनी प्राणप्रिय 
मेवाड़ भूमि का परित्याग कर सिंध की ओर जाने की तैयारी में 
थे, उस समय जंगल में भामाशाद्द ने पीछे से 'घणी खमा' कह 
कर महाराणा का ध्यान अचानक ही अपनी ओर आकर्षित 
- किया । महाराणा ने पीछे की ओर सुड़ कर देखा तो चार-पाँच 
मजदूरों के सिर पर बड़े-बड़े गठड़े लादे हुए भामाशाह दिखाई 
दिये । महाराणा ने सोचा-शायद भागमाशाह प्रधान सुझ से 
अन्तिस भेंट करने आाया हे | 


भासाशाहू-- ( महाराणा के चरणों में कुक कर ) अन्नदाता 
कहाँ पधार रहे हैं ९ 

उदासी के साथ राणा बोले--भामा, मेरे पिताजी ने सिफ 
“चित्तीड़ छोड़ा था, पर में ऐसा कुलकलंक निकला कि सम्पूर्ण 
सेबाड़ को छोड़े जाता हूँ । 


भामाशाह--भआाप सदृश प्रतापी पुरुषों को यह उदासीनता 
शोभा नहीं देती | आप सरीखे नरवीर क्षत्रिय ही यदि उदास हो 
जाएँगे तो दूसरों का क्या हाल होगा ९ 
“... राणा--मामा, मेवाड़ का सौसाग्य-सूर्य अब अस्त होने 
-बाला है । 


भामा--नरकेशरी, ऐसा न कहिए। सेचाड़ के सूर्य को 
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तक लक आर के हे कि कलर पर लो लयक न पक कर पक तक 
मेघों ने अवश्य घेर लिया है. पर मेघ हटेंगे और सूर्य अपनी 
प्रखर किरणों के साथ फिर पहले की भाँति चमक उठेगा। 
( गठड़ों की ओर इशारा करके ) यह आपके चरणों में समर्पित 
हैं। ज्िस प्रकार चाहें, उपयोग कीजिए | 


राणा--( गठड़ों मे आटा दाल आदि भोज्य सामप्री सममझ 
कर ) भाई भामा, यह हमारे काम का नहीं । अब वन के फल- 
फूल दी हमारा भोजन है । 


भामाशाह ने गठडे खोले और द्वीरों-पन्‍्नों के ढेर मद्दाराणा 
के चरणों में लगा दिये । 


राणा--यह किस लिए ९ 


भामा--क्षत्रियकुलभूषण, इस तुच्छ भेंट से मेवाड़ का 
उद्धार कीजिए । 


इस प्रकार भामाशाह के धन से डूबती हुई मेवाड़ की नाव 
बच गई । सचसुच घनवान्‌ लोग देश की रक्षा भी कर सकते हैं, 
पर विवेक हों तभी | अविवेकी धनी, देश का महान्‌ शत्रु होता है। 


यह छह्दों युवक विवेकद्दीन थे। धन और यौवन की शक्ति 
उतके पास थी ही; जब उनके द्वाथ में अधिकार की शक्ति भी 
आ गई तो उत्तका मदोन्माद एक सो ग्यारह गुना बढ़ गया । 
पहले तो एक और एक मिछ कर ११ हुए और वाद में अधिकार 
की इकाई मिल जाने से १११ (एक सौ ग्यारह ) का अंक 
बन गया । 


यह्‌ उन्मत्त युवक नगर में भीषण तहलका मचाएं हुए थे।' 
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किसी की बहू-बेटी की मान-मयोदा मिट्टी में मिला देना उनके 
बाएँ हाथ का खेल था | 


मिन्नो ! पर-सत्री की ओर कुदृष्टि रखने पाला छुच्चा-शुंढा 
कहलादा है । क्‍या आप उसे धिक्कार न देंगे ९ 

गे |! 

मगर देखना, यह धिक्कार कहीं तुम्हारे ऊपर द्वी न आ पढ़े। 


पर-स्री पर इस प्रकार का अत्याचार करने वालों के प्रति 
राजा और प्रजा का कत्तेव्य क्‍या होना चादिए; जो इस तथ्य 
को नहीं जानते उन्‍हें भीषण दुःख का सामना करना पढ़ता है। 
कृष्ण अज्जुन से कद्दते हैं-- 
क्लेब्य मास्म गम : पार्थ, नेनत्वमुपपथते । 
छुद्दं हृदय-दोबं॑ल्यं ध्यक्त्वोस्तिष्ठ परन्तप ! ॥ 
हे अज्जुन ! तुम नपुंसक मत घनो--यह हीजड़ापन तुम्हें 
नहीं शोमता । हृदय की तुच्छ दुबेलता त्यागो और धर्मयुद्ध के 
लिए तैयार दो जाओ | 
मित्रो ! अज्जुन के अपने अधिकार का त्याग कर देने पर 
कृष्णनी इतनी फटकार बताते हैं और युद्ध के लिए उत्साद्वित 
करते हैं; तो परख्लीगामी, शील-घर्म का संद्वार करने थाले, नीच 
पुरु्षो की नीचता का नाश करने के विषय में उनका क्‍या 
६4 हो सकता है ९ इस बात पर विचार कीजिए । वास्तव में 
सी पुरुष नीच से नीच हैं और देश में पाप का खप्पर 
भरने वालों में अगुवा हैं । ऐसे दुष्ट लोग अपना द्वी नाश नहीं 
करते घरन्‌ सरों का भी सत्यानाश करते हैं। इन हत्यारों की 
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रोमांचक्रारिणी करतूतों को सुनकर हृदय थरो उठता है। दुनिया 
'की श्रधिकांश बीमारियाँ फेलाने वाले यद्दी रोग-कीटाणु हैं । 


शहर में प्लेग के थोड़े-ले केस हो जाते हैं तो सारा शहर 
खलबला उठता है | सब लोग अपने-अपने बचाव का उपाय 
सोचने लगते हैं । पर में कहता हूँ, प्लेग तो थोड़े आदमियों का, 
अकट रूप से नाश करता है; किन्तु ये व्यभिचारी, शुप्त संक्रामक 
रोग के विषेले कीड़े सारे देश को अपना शिकार बनाये हुए हैं । 
इनसे बचने का उपाय, सब को और सब से पहले सोचना चाहिए । 
जो पुरुष इनसे बचेगा उसकी देवता भी सेवा करेंगे । 


प्रसंग पाकर में अपनी बद्दिनों से भी कुछ कह देना चाहता 
हूँ | बहिनों, स्मरण रखना तुम जगत्‌ को जननी हो, संसार की 
शक्ति हो । तुम माता हो । जगत्‌ तुम्हारे सदूगुणरूप सौरभ से 
सुरभित है । तुम्दीं समांज की पवित्रता और उन्ज्बलता कायम 
रख सकती हो । तुम्हारी पृथषेवत्तिनी महासतियाँ किससे शोभा 
पाती थीं ? महाशीलन्नत से ही । आप सोना पहनती हैं सो इसे 
तांबा न बताना । तुम्हारे शील पर, तुम्हारे कुल-ध्से पर, तुम्हारे 
जातिधम पर किसी प्रकार का धब्बा न लगने पावे | तुम ऐरों- 
गेरों के चक्कर में न पढ़ जाना | मगर यह सब कब होगा ? 
सादगी धारण करने पर। बनाव-सिंगार करना तुम्हारा काम 
नहीं है । शील के समान दिव्य आभषण तुम्दारी शोभा बढ़ाने 
के लिए काफी है । फिर तुम्हें भौर आभूपणों का लालच रखने 
की क्‍या आवश्यकता है ? आत्मा की झाभा बढ़ाओ | मन को 
उब्ज्वल करो | हृदय को पविन्न भावनाओं से श्र॒लंकृत करो । 
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इस मांस के पिंड शरीर की सजावट में कया पड़ा है ? शरीर का 
सिगार आत्मा को कलंकित करता है । अगर तुम अपना सारा 
शरीर भी हीरों और पन्‍नों से मढ़ लोगी, वो भी तुम्दारी कोई 
पूजा न करेगा । तुम्हारी सच्ची मद्षत्ता और पूजा शील से होगी | 


आपमें कई बहिनें ऐसी निकलेंगी जिन्होंने लगातार श्रट्ठा- 
इस दिन तक उपवास-तपस्या की होगी | पर सादगी और संयम 
फो धारण करके देश, जाति ओर धर्म को उन्नत करने वाली 
कितनी मिलेंगी ९ बहिनो ! रात-दिन मखमल के विछौनों पर 
विश्राम करमे वाली और अप्सराओं-सा अऋगार करने वाली! 
तुम्हारी कई बहिनें, ममता का त्याग करके, फेशन के भूत से 
अपना पिण्ड छुड़ाकर, आज अपने हाथों से या गरीबों के द्वाथों 
से बुनी हुईं खादी धारण कर रही हैं । ओ बड़ी-बड़ी तपस्या 
करने वाली बह्दिनों ! क्या आप धर्म के नाम पर, संयम के नाम 
पर ओर देश के नाम पर अपनी यद्द छटपट कम न करोगी ? 


मैं कह चुका हूँ कि राजगृह नगर में छट्द युवक सांड की 
तरह मदोन्‍्मत्त होकर घूमते थे | प्रकृति का नियम है कि किसी- 
किसी पाप या पुण्य का फल सारी श्रजा को भुगतना पड़ता है | 


नगर-निवासियों ने ही अपनी मृर्खता के कारण उन्हें यह 
अधिकार दे दिया था कि वे घाहे सो करें; उन्हें किसी प्रकार का 
दुंड नहीं मिलेगा । परन्तु इन युवकों के पाप का घड़ा भर गया था 
पैर फूटना ही चाहता था । इसलिए यह युवक अजुनमाली के 
बगीचे में पहुँचे । यह लोग अजुनमात्री के पहुँचने से पहले ही 
वहाँ जा धमके थे। जब अजु न' ने अपनी सत्री के साथ 
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बगीचे में प्रवेश किया, तब इनमें से एक की दृष्टि उसकी स्त्री पर 
पड़ी । उसे देखते ही उनके हृदय में दुर्वासना उत्पन्न हुईं और 
वे किवाडों के पीछे छिप गये। जब अजुनमाली अपनी स्त्री 
सहित यक्ष को वन्दून करने लगा तभी, उन्होंने ढसे पकढु कर 
बाँध लिया । 
इन पापियों ने अज्जुन माली के सामने दी उसकी स्त्री का 
सतीत्व भंग किया । स्री कुछ न बोली | जो स्त्री अपने सतीत्न 
को दौरे से बढ़ कर समझतो है, उसकी आँखों में तेज का ऐसा 
प्रकृष्ट पुं्र विद्यमान रहता है छि उसका सामना होते दी पापी 
की निर्बल आत्मा थर-धर कॉँपने लगती है। पर खेद, इस स्री ने 
अपने सतीत्व का जरा भी मूल्य न सममका । 


अपनी आँखों के आगे, अपनी पत्नी का यह व्यवहार 
देख कर अर्जुन माली क्रोध से तिछमिला उठा । उसका समस्त 
शरीर शुस्से से जलने लगा । असह्य क्रोध से घह श्रपना सिर 
घुनने लगा । पर वह विवश था--बन्धनों में जकड़ा हुआ । 

यह घटना यक्ष के मन्द्रि पर घटी थी। श्रज्"ुन माली इस 
यक्ष का घड़ा भक्त था । उसके पू्वेज भी यक्ष की पूजा करते 
आये थे। आज अजुन माली ने यक्ष से प्राथना की--हि यक्ष ! 
हम तुम्हें कई पीढ़ियों से पूजते आते हैं। क्‍या उसका प्रतिक्‍्ल 
मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा ? इस मद्दान्‌ संकट-काल में भी तुम 
मेरी मद॒द्‌ न करोगे १ श्रगर श्रज काम न आये, तो कब आओगे ? 


अर्जुन माली के ट्वृदय की पुकार यक्ष ने छुनी | वह प्रकट 
इश्ना ओर अ्रजुन के शरीर में प्रविष्ट हो गया । उसके वंधन 
१५ दि. 
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तड़ातड़ तड़क गये । यक्ष की मूर्ति के हाथ में एक बड़ा भारी 
मुद्गर था। भजन माली ने बन्धनमुक्त होते ६ी सुदगर उठाया 
और उन छट्ठों मदोन्मत्त युवकों को और अपनी खत्री को यमलोक 
पहुँचा दिया । पाप का घड़ा फूठ पड़ा | 


शरीर में यक्ष के प्रवेश से अज्जुन माली में अपार बल श्रा 
गया था। बहद्दध क्रोध से पागल दो उठा। जिस नगरर-निवासी 
पर उसकी दृष्टि पड़ती थी, उसी को बिना मारे वह नहीं रहता 
था। उप्तके सन में यह संस्कार सुदृढ़ हो गया था कि इन युवकों 
को सांड बनाने वाले यह नगर-निवासी ही हैं | यह “लोग उन्हे 
आसमान पर न घढ़ाते, तो उनकी कया मज़ाल थी कि वे इतना 
श्रश्याचार अनाचार करते ९ 


अंजुन माली के इस राक्षसी व्यवद्वार की खबर बिजली की 
तरह सारे राजगृह में फेल गई । राजा श्रेणिक के कानों तक 
भी यह समाचार पहुँचा । श्रेणिक ने, शहर के बाहर न निकलने 
की श्राज्षा घोषित कर दी । यह भशआाज्षञा भंग करने पर श्रगर 
अज्जुन माली किसी का वध कर डाले तो हसारा उत्तरदायित्व, 
नहीं है, यह भी सर्वेसाधारण को सूचित कर दिया । 


राजा की और नगर-निवासियों की कितनी कायरता है ९ 
इस कायरता ने ही उतके दुःखों की बद्धि की। अगर उन्होंने 
कायरता न दिखाई होती और बहादुरी से योग्य प्रतीकार करते 

/ तो उन्हे इतनी सुसीबत न भोगनी पड़ती । पर प्रकृति यहाँ तो 
कुछ और ही खेल दिखाना चाहतो थी । सुदर्शन की भक्ति की 
शक्ति का परिचय कराना था । ' 
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पाँच महीने से कुछ अधिक समय तक अजुैन माली नाग- 
रिकों को कष्ट पहुँचाता रहा। यह उत्तक्नी कायरता का प्राय- 
म्ित्त था । 


संयोगवश इसी समय भगवान्‌ महावीर स्वामी राजगृह नगर 
के बाहर एक उद्यान में पधारे । नगर-निवासियों ने भगवान्‌ के 
पधारने का वृत्तान्त सुना, पर शर्जुनमाली के भय से कोई याद्दर 
जे-निक्ला । 


सुदर्शन भगवान्‌ का अनन्य भक्त था। उसने भगवान्‌ के 
पधारने का संवाद सुना | उसे बिना भगवान के दर्शन किये चेन 
नहीं बड़ा | वह प्रभ्नु-दर्शन के लिए माता-पिता की आज्ञा से 
जाना चाहता था। माता-पिता ने उसे बहुत-कुछ सममसाया-- 
बेटा ! तेरे न जाने से कुछ हामि न होगी । तेरा वहाँ काम क्‍या 
अटका है १ नगर की चिरेया बाहर नहीं जाती, तो तू ही क्यों 
जाता है ९! 


। लेकिन सुदर्शन डरपोक नहीं था । वह अपने संकल्प पर दृढ़ 
रहा और प्रभु के दर्शन के निमित्त घर से निकल पड़ा। नगर 
को हवेलियों की छतों पर बैठे हुए नर-नारियों के समूह सुदशन 
को देख रहे थे । उनमें से कोई ठसे जाने से रोकता था और 
कोई कद्दता था- देखो, इसे मौत लिये जा रही है | शहर का कोई 
बच्चा तो बाहर नह्दी निकलता और यह भिगतराजा बनने 
घले हैं !! दूसरा कोई कहता--'श्रजी, जाने भो दो, द्मारा क्‍या 
लिया १ बच्चू जाते हैं पर लौट कर नहीं अआने के । अज्जैनमाली 
देखेगा तो मुदूगर की मार से चटनी बना डालेगा। व पता 
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चलेगा, भक्ति कैसी होती है ! भगवान्‌ तो ज्ञानी हैं । वे घट-घट 
की बात जानते हैं | घर मे बेठा-बैठा वन्द्ना कर लेता तो क्‍या 
वे स्वीकार न फरते ९! 


सुदर्शन सब बातें सुनी-अनसुनी करता हुआ आगे बढ़ता 
चला जाता था। उसने क्रमशः नगर को पार किया और बाहर 
हो गया। नगर के बाहर अज्जुन मौजूद था। महाविकराल रूप, 
लाल-लाल आँखें और मुद्गर द्वाथ में पकड़े हुए वह तेयार था। 
उसका रूप इतना डरावना था कि नजर पढ़ते ही घेैयवानों की 
भी छाती थरथरा उठे ! परन्तु वीर सुदर्शन निर्भय होकर आगे 
बढ़ता चछा जाता था | 


अज्जुनमाली ने दूर से सुदर्शन को देखा तो उसकी प्रसन्नता 
का पार न रद्द | बह मन में सोचने लगा--अब मिला है 
शिकार ! आने दूं कुछ और निकट, तब अपनी प्यास बुभाऊँगा।' 


सुदर्शन अपनी मस्तानी चाल से चलता जा रहा था । 
उसकी चाल देख कर अज़ुनमाली सोचने लगा--इसकी चाल 
में इतना घमंड छिपा दे ! जान पड़ता हे, बड़ा अकड़बाज है ! 
अरे, इसने मुझे; देख लिया है फिर भी इसके पेर ढीले नहीं पढ़े । 
इसके चेहरे पर भय का भाव ही नहीं दिखाई देता ! अर... अब 
इतने निकट आ गया है--फिर भी वही चाल, वही अकढ़, 
वही मस्ती !! 


अब अजुन से न रद्दा गया । उसने ललकार फर कहा--ओ 
जाने वाले !! 


उत्तर में सुद्शन कुछ न बोला । वह मौन था । 
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अजुनमाली सन ही सत विचार करने लया--'इसकी सुख- 
मुद्रा पर जरा भी सय का आभास नहीं है ! पहले तो कोई ऐसा 
नहीं मिठा । जो सासने आते थे बह्दी गिड़गिड़ा कर प्राणों की 
भीख माँगने लगते थे, पर यद्ध तो अद्भुत व्यक्ति है !! 

श्रजुन माली ने रास्ता रोक दिया | 


सुद्शन ने भीषण संकट आया देखा, तो उसी समय भूमि 
का प्रमार्जन किया, आसन विछाया और भगवान्‌ को वनन्‍्दना 
करके १८ पापों का परित्याग किया। उसने प्रतिज्ञा की--यदि 
में इस संकट से बच जाऊँगा तो मेरी जैसी पूर्व क्रिया है, वैसी 
ही रच्खूंगा । इस संकट से पार न हो सका तो अब से महांत्रत 
भारण करता हैँ । 
सुने री मैंने निबंछ के बल राम 


संसार में निबंलों के सच्चे बल राम ही हैं | इस वल के 
सामने तलवार का बल नगण्य-ताचीज़ बन जाता है । 

सुदर्शन ने अहंकार त्याग दिया । वह पापाण-मूत्ति की भाँति 
श्रचल होकर ध्यान में बैठ गया । यद्द देख कर अजु न माली 
और भी क्द्ध हो गया। प्रह्दर करने के लिए उसने भपना मसुद्‌- 
गर झषर उठाया | 


अनेक नगरनिवासी अपने मकानों की छतों से यह दृश्य 
रेख रहे थे। उनमें जो प्र्ु के भक्त थे, वे सोच रहे ये-- 
“प्रभो | सत्य की रक्षा करना । सुदर्शन सत्यभक्त है, सत्याग्रद्दी 
है। इस समय केवल शआआपका ही सद्दारा है । कहीं ऐसा न दो 
दि आपके भक्त की पत जाय ! 
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इसके विपरीत कई झ्लुद्राशय पुरुष ऐसे भी थे जिन्हें अपने 
आपको भविष्यभाषी सिद्ध करने का प्रवल प्रमाण उपलब्ध हो 
गया था ! वे कह रहे थे-- देखो, हमने पहले दी कह दिया,था 
कि नहीं १ उसे समझाया था कि मत जा भाई, अज्ञुनमाली देख 
पाएगा तो मुदूगर की मार से चूर्ण घना डालेगा ! अब देखो, 
मुदूगर तान कर सामने अजुनमाली खड़ा हे । सिर पर पढ़ने 
की ही देर है। मेरा कहना कितनी जल्दी सच सिद्ध हो रहा है !' 


पर यहाँ तो निर्बेल का बल रास था । अगर राम|(आत्मा) 
का बल प्रबल न॒द्वोता तो जगत में सत्य की प्रतिष्ठा किस पर 
होती ९ धर्म की स्थिरता किस आधार पर द्योतो ९ 


अज्जुन माली ने मुदूगर उठाया । वह ऊपर उठ तो गया 
मगर नीचे न आ सका । अज्जुन ने पूरी ताकत लगाई, पर सुद्‌- 
गर स्तंभित द्वो गया था। सुदशेन पर प्रहार न हो सका । अजुनः 
तिलमिला उठा था; पर विवश था । 


इधर सुदर्शन की तरफ़ देखो | उसकी आँखों से अम्रत बरस 
रहा दै 


अजुन साली ने तीन बार पूरी शक्ति लगाई । उसके हाथ 
नीचे की ओर रंच मात्र नहीं मुकते थे | यह भदूसुत' 
अवस्था देखकर अजुन माली हैरान था। वह अपनी सम्पूर्ण 
लगा चुका पर तनिक भी सफलता न मिली | अ्रन्त में 

८ परास्त हो गया । उसने सुदर्शन की ओर कातर दृष्टि से! 
देखा | सुद्शन ने भी अपनी सुधामयी दृष्टि से उसे देखा । जैसे 
ही उस पर सुदर्शन की नज़र पड़ी, त्यों ही यक्ष उसके शरीर सेः 
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निकल कर भाग गया | अजुन माली अशक्त होकर धम्ताड़ से 
धरती पर गिर पड़ा । 


श्रजुनमाढी की यह अवस्था देख सुदर्शन ने अपनी 
निश्चलता भंग की | वह उठा और शअजुन फे पास जाकर, 
उसके शरीर पर स्नेइ्पूर्ण हैथ फेर कर बोछा--भाई, तुम्दें कष्ट 
हो रहा है | जी अ्रच्छा तो है न ९ 

श्रजुन--तुम कौन हो ९ 

सुदर्शन--में श्रमणोपासक हूँ । 

साघुओ और साध्वियो, आपके उपासक शिष्य भी पहले 
कैसे होते थे ९ आपके शिष्यों में ऐसी शक्ति हो तो आपमें कितनी 
होनी चाहिए ९ आज दम साघु इतना उपदेश देते हैं पर जितनी 
सफतता मिलनी चाहिए--श्रोताओं पर जितना गहरा प्रभाव पड़ना 
चाहिए, उतनो सफनता नहीं मिलती--उतन्ा प्रभाव पड़ता हृष्ठि- 
गोचर नहीं होता । यह हमारे आत्मिक बल की न्यूनता है । जिस 
दिन हममें विशिष्ट आत्मज्योति प्रकट हो जायगी, उप्त दिन 
हमारे ओताशिष्य हमारे इशारे से काम करने लगेंगे | फिर इतने 
लंबे भाषण की आवश्यकता ही नहीं रहेगी । 

मित्रो । सुदर्शन ने अपने राम पर भरोसा रक्खा, इसी 
कारण उसे लोकोत्तर विजय मिली | ञआआाप सुदेव और सुगुरु पर 
विश्वास करेंगे तो आपकी आत्मा में भी ऐसी ही दिव्य शक्ति 
फूट पड़ेगी । 

कहते लज्जा आती हे कि आप भगवान्‌ मद्दावीर के शिष्य 
शेरर कुदेव और कुगुरु को पूजते किरते हैं! आप भेरों और 
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बनना 


भोपों के आगे भटकते और सिर रगड़ते हैं। ऐ रोने वालो ! कह्दीं 
रोने से भी बेटा मिलता है ९ तुम महा-वीर के शिष्य हो, तुम में 
चीरता होनी चाहिए । उस वीरता की जगह तुममें नपुंसकता आ 
गई है । क्या इसी नपुंसकता के बल पर धर्म को दिपाओगे ९ तुम 
अद्दिसा के परम सिद्धान्त को मानते हो, फिर भी जहद्दाँ बकरे काटे 
जाते हैं, श्रन्य पशुओं का क्ररतापूनक वध किया जाता हे, मदिरा 
की बोतलें उड़ेली जाती हैं, वहाँ जाकर शीश म्ुकाते हो १ शर्म ! 


गीता में श्रीकृष्ण ने कहा है--जो देवताओं को पूजते हैं 
वे देवों के पास और भूतों को पूजनेवाले भूतों के पास जाते हैं। 

सुद्शन को सच्चा उपदेश छगा था। उसने देव की आरा- 
धना की थी ओर अज्जुनमाली ने यक्ष की | यक्ष की शक्ति तामसी 
होती है, दुःखजनक होती है! इसके विपरीत देव की शक्ति 
सात्विक, शान्त और सुखप्रद होती है । 


अज्"ुन माली की शक्ति सुदर्शन की शक्ति के सामने परास्त 
होगई । जनता यह अद्भुत चमत्कार देखकर चकित रह गई । 
भविष्यवक्ताओं के मुख मलीन से दो गये और घर्सनिष्ट पुरुषों 
के प्रमोद का पार न रहा। 











जब भक्‍्तवर सुद््शन भगवान्‌ के दशन करते जाने लगा तो 
_ अजुनमाली ने भी दर्शनाथ चलने की उत्सुकता प्रकट की। 
: ने प्रसन्नतापूवेंक उसे अपने साथ लिया। इस अनठी 
/ ४ को देख कर लोग दाँतों तले रैगली दबाने छगे । ढिसी- 
ने कहा-इस तो समझ रहे थे, सुद्शेन चुर-चूर हो जायगा 

पर अजुनमाली तो उसका शिष्य बन गया है ! 
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मित्रो | यह वृत्तान्व सिफ्के सुनने के लिए नहीं है । इसे 

छुम भी अपने जीवन में उतारना | सुदशन की भाँति पापी मलुष्य 
को अपनाना सीखो | पापी के पाप का क्षय करने का यही 
उपाय है । पापी से घृणा करके, उसे अलग रकक्‍्खोगे, तो उसके 
पाप का अन्त आना कठिन है। अगर उसे आत्मीय भाव से 
प्रदण करोगे तो उसका सुधार होना सरल होगा । चाहे फोई ढेड़ 
हो, चमार हो, कसाई द्वो, कैसा भी पापी क्‍यों न हो, उसे सम्मान- 
पृथक धर्मोपदेश श्रवण करने के लिए उत्सादित करना चाहिए । 
सुदशन के चरित से पतितों को दुरढुराने का त्याग करना 
सीखना चाद्िए । 


सुदर्शन अर्जतमाली को साथ लेकर प्रभ्भु मद्दावीर के पास 
'गया। सुदर्शन ने विधिपुरस्सर बन्दुना-नम्स्कार कर भगवान्‌ के 
प्रति अपना भक्तिभाव प्रगट किया | श्रजुनमाली ने भी घुदशेन 
का श्रनुकरण किया । 


अजुन साली को संसार के प्रपचों से घृणा होगई थी। 
भगवान्‌ का प्रभावशाली उपदेश सुन कर उप्तकी वह धृुणा अधिक 
बढ गई । वह विरक्‍त हो गया । उसने महावीर स्वामी से मुनि- 
धर्म की दीक्षा अंगीकार की । 


दीक्षित द्वोने के पद्मातू, मुनि के रूप मे, अर्जुन माली भिक्ा 
के निमित्त लगर में आ्राया। अज्ञान जन उसे देख कर क्रोधित 
होने लगे | कोई कहता--दाय ! इसी दुष्ट ने मेरे पुत्र का धात 
किया या ।' इसो प्रकार विभिन्न लोग श्र पने अपने सम्पन्धियों का 
स्मरण फर 3सझी मत्सना करने लगे। क्िप्ती-खे वोडम 
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पर प्रहार भी किये | किसी ने थप्पढ़ सारा, किसी ने धूंसा जमाया, ह 
किसी ने लकड़ी लगाई, किसी ने केवल गालियाँ देकर द्वी सन्‍्तोष 
क्र लिया। 


मगर अज़ुनमाली पर इन सब व्यवद्वारों का मानो कुछ भी 
असर नहीं पड़ रहा था | घह पहले की ही भाँति शान्त और 
गंभीर था। जब कोई उसके शरीर पर प्रहार करता तो वह 
उस दंढ को श्रत्यदप समझता और सोचता--मैंने इसके संबंधी 
का वध किया था । उसका यह बदला तो बहुत थोड़ा ले रहा है! 
यह' लोग मुमे बहुत सस्ते में निवटा रहे हैं ! 


अजुनमारी ने इसी उत्कृष्ट क्षमा-भावना के साथ शरीर का 
सदा के लिए त्याग किया और सिद्ध अवस्था प्राप्त की । 


मित्रो !| इस कथानक को सुन कर आप छट् युवकों और 
सातवां स्त्री के वध को ही पाप सममते होंगे। भला पाप को 
* पाप कौन न ससमेगा ? पर महाभारत में मेने देखा है कि जो 
पुरुष शक्ति होते हुए भी अपने सामने अपराध द्वोने देता है, जो 
अपराध का भ्रतीकार नहीं करता, वह अपराध करने वाले के 
समान ही पापी है । 


में यह कह रहा था कि शत्र को तोप-तलवार से मारने का 
प्रयरत करना निरथक है । इससे शत्रता की वृद्धि होती है । 
को मारने का अमोघ उपाय कुछ और ही है।' 
उपाय क्‍या है, यह बात सुद्शव की कथा से आप 
मझ्न गये होंगे | सुद्शेन जब घर से निकला तो उसने समम 
लिया था कि शरीर स्वभावतः नाशशील है | इसका नाश दोना 
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भव है । ऐसी अवस्था में यदि भगवान्‌ की सेवा के लिए, सत्य 
श्रीर धर्म की मद्दिमा प्रकट करने के लिए इसका उत्पग करना 
पड़े तो इससे उत्तम इस शरीर का और क्‍या उपयोग हो सकता 
है ९ वस्तु का नष्ट होना जब निमश्वित हो तो उसका वहाँ नाश 
होने देना चाद्दिए जद्दाँ उत्तम बदला मिलता टह्वो। किंवदन्वी 
प्रसिद्ध है कि--- 

वर्षा ऋतु में एक बार अकबर बादशाद्द अपने महल में सो 
रहा था । वषों की अधिकता के कारण यमुना नदी में जोर का 
पूर आया। यमुना की घर-घर की ध्वनि से बादशाह की नोंद दृट 
गई । बादशाह ने पहरेदार को चुला कर पूछ।--यमुना क्यों रो 
रददी है ९ 

पहरेदार--जहाँवनाद, इतनी बुद्धि मुझ में होती तो में 
सिपादह्दी क्‍यों बना रहता ९ वजीर न बन जाता ९ 

बादशाह--हाँ ठीक है। जाकर वजीर को बुला लाओ | 

पहरेदार वज्णीर को बुलाने गया। वजीर सो रहे थे। सिपाही 
ने आवाण लगाई । बज़ीर की नींद खुली । उसने पूछा--क्या 
मामा हे ९ 

घ्विपाही--जहाँनाह भापको याद फरमा रहे हैं । 

वज्ीर--क्यों ९ इस वक्त किसलिए ९ 

पिपाह्दी ने सारा वृत्तान्त उसे बता दिया । रात का समय था । 
गर्श हो रही थी। घोर झन्धरार छाया हुआ था। पर बयीर 
विवश थे--घादशाह की हुक्म-उदूली कैसे की जा सकती थी ९ 
अतएव इच्छा न होने पर भी उस्ते बादशाह फे पास जाना पड़ा! 
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यथोचित शिष्टाचार के पश्चात्‌ बजीर ने अपने को बुलवातने 


का कारण पूछा । बादशाह ने वज़ीर से वही प्रश्न पूछा--यमुना 
नदी क्यों रो रही है ९ 


बजीर ने उत्तर दिया--जद्दाँपनाद, यमुना हिन्दुस्तान की 
नदी है। हिन्दुस्तान की नदी होने के कारण वह भी हिन्दुओं 
की रीति-भाँति का पालन फरती है । दिन्दुओ्रों में रिवाज है कि 
लड़की जब पीहर से अपने ससुराल जाती है तब रोती जाती 
है। यग्नुना भी अपने पीहर से ससुराल जा रही है, इसलिए 
रोती जा रही है | इसका पीहर वह्द हिमालय पहाड़ है, जहाँ से 
इसका उद्गम हुआ है और सुसराल समुद्र हे। 

वजीर की यह व्याख्या बादशादह्द को पसन्द आई । उसने 
वज़ीर को जाने की इजाजत दी । 


वज्ीर घर जाने फे लिए रवाना हुआ । रास्ते में किसी घर 
में एक बूढ़ा ज़ोर-ज़ोर से रो रह्दा था। वज्जीर ने उसका रोना 
-सुनकर सोचा--नदी का चढ़ना ओर बादशाह का सुमे बुलाना 
इसी बूढ़े के निमित्त हुआ जान पड़ता है। अगर मेंने इसका 
रोना सुन करके भी इसका दुःख दूर न किया तो मेरी वजारत 
को और साथ ही आदमियत को घिक्‍कार है । 
जिस घर में बूदा रो रहा था, उस घर का नंबर नोट करके 
"र क्पने घर चला गया । दुढ़े का रोना रात भर वजीर के 
में काँटे की तरह चुभता रहा। बह सोचता रहद्दया-कच 
हो और बूढ़े का ढुःख दूर करूँ । 


प्रातःकाल होते द्वी वजीर ने बूढ़े को घुछा लाने के लिए 
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हिल लओ- अटतअिटअल सन 


श्रादमी भेजा | वजीर का बुलावा सुनते ही चुृढ़ा घुरी तरह 
घवराया | सोचने लगा-यहू ओर नई मुसीबत कहाँ से आा 
पढ़ी | परन्तु वह घजीर के आदमी के साथ दो लिया और 
वजीर के घर जा पहुँचा | 

वजीर ने बूढ़े से पूछा--चाचा, रात को रोते क्‍यों थे ९ 
सच घताओ १ 

बढ़े ने जवाब दिया--हुजूर, में कारीगर हूँ। जवानी में में 
रफू करने का काम करता था और काफ़ी कमा लेता था । पर 
जो कमाता था, सब खच देता था-वचत नहीं करता था | उस 
समय बचत की आवश्यकता द्वी महसूस नहीं होती थी । जवान 
लड़का था--सोचा था बुढ़ापे में वह कमाएगा और में बेठा-बैठा 
खाऊँगा । इस प्रकार वेफिक्री में अपना समय गुजार रहा था कि. 
श्रचानक मेरा जवान वेटा चल बसा | में पापी बेठा रद्दा | ऋअथब 
हाथ-पैर थक चुके हैं । काम होता नहीं और गुजर करने को 
फूटी कौड़ी पास में नहीं है | जिंदगी में कभी भीख नहीं मांगी- 
भीख मांगने का इरादा करते ही शर्म से गड़जाता हूँ। इसी 
मुसीबद के मारे रात को रोना आ गया था । 

मित्रो | किसी सम्भ्रान्त ज्यक्ति पर जब आधिक संझृट 
आऊर पढ़ता है तब उस पर क्‍या बीतवी है, इस घटना से यह 
जाना जा सकता है | 

बूढ़े की केक्रियत सुन कर वज़ीर ने कह्दा--छुम अब भी रफ़ 
करना जानते तो द्दो न ९ 

बुदा--जी हाँ, जानता क्यों नहीं, पर हाथ कॉवता है । 
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वजीर--कोई हरकत नहीं । मेने तुम्दें. अपना चचा बना 
लिया है । अब रोने का कोई सबब नह्दों । 

यह कहकर वजीर ने बूढ़े को कुछ इनाम देकर विदा किया | 

कई लोगों में यह प्रथा है कि जिसके घर कोई मर जाता है, 
'उसके यहाँ जीमने बैठते हैं और वह जीमनवार एक ऐसी प्रथा 
घन गई है कि उसे किये बिना जाति में श्रतिष्ठा कायम नहीं रह 
सकती । जीमनवार में बेठ कर भोज्य सामप्री की प्रशंसा करते 
हुए प्रसन्‍ततापू्वक भोजन किया जावा हे । क्या यद्द स॒त्यु का 
अनुमोदन करना नहीं दे ९ इस विषय में भी एक दृष्टान्त है । 

एक बाबाजी थे | वे भीख माँग कर खाया करते थे | एक 
दिन वे भीख भाँगने के लिए निकले । किसी ग्रहस्थ ने उनसे 
निवेदन किया--ब्राबाजी, आज यहीं बैठकर भोजन कर लीजिए | 

बाबाजी भोजन करने बेठ गये । ग्रहस्थ ने बड़े प्रेम से खीर, 
मालपुवा आदि खिलाये । बाबाजी जीमकर बहुत प्रसन्न हुए । 
तद्नन्तर उन्होंने उस ग्रृहस्थ से पुछा--रोज॑ में घर-घर साँगता 
फिरता था, तब भी पेट नहीं भरता था। भाज तुम अकेले ने ६ी 
भरपेट जिमा दिया, इसका क्या कारण है ९ 

ग्ृहस्थ ने कहा--महाराज, गाँव के पटेल को साँव ने ढैंस 
लिया था | बहू मर गया । उसके उपलक्ष्य में आज जाति का 

पमनवार था, इसलिए आपको भी जिमा दिया । 
बाबाजी बोले--इसमें तुम्हारा क्या अहसान है ९ 
बलिहारी उस परड़ की, पटेल फो खाया । 
जाति भी जीमी भोर हम फो भो जिसाया । 


जज 
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मृतक-भोजन करने वाले, वावाजी की तरह क्‍या मृत्यु का 
अनुमोदन नहीं करते हैं. ? स़तक-भोज जीमने वाले अनेक लोग 
व्यक्त या अव्यक्त रूप से यह मानते ही होंगे छि--फोई सरे 
श्रौर मुझे भोजन मिले ! 

हाँ, तो वीर ने उस बूढ़े को रुपये देते हुए कद्दा--मैंने 
तुम्हें श्रपना चचा बना लिया है| अब चिन्ता-फिक्र करना नहीं । 

बढ़े ने कह्दा--जन्मन्भर मेने कभी माँगा नहीं है; न किसी 
का मुफ़्त का खाया है। अगर मुझे फुछ काम मिल जाय और 
फिर यह रुपये मिलें तो ठीक होगा । 

बज्ीर ने कद्दा--अच्छा, तुम्हें काम भी देंगे | लो, यदद 
मिश्री का टुकड़ा ले जाओ | इसे हीरा घनाकर ले आना | दिखने 
में बह बिलकुल द्वीरा हो, मगर पानी लगने से गल जाय ! 

बूदे ने 'बहुत ठीक' कद्दकर विदा लो ! 

अचानक सहायता मिल जाने से बूढ़े में कुछ उत्साह 'ग्रा 
गया था ओर वह कारीगर तो था ही | थोड़े दिनों बाद मिश्री 
के टुकड़े को वह हीरा बना कर, एक सुन्दर मखमल फी टिव्यी 
में सजाकर पज़ीर के पाप ले आया । बजीर दीरे को देखकर 
श्रत्यन्त प्रसन्‍न हुआ । उसने कारोगर को वद़िया-धदिया कपड़े 
देकर कहा--तुम यह कपड़े पहन कर, दोरा लेचर धादशाद 
सलामत के दरबार में हाजिर होना । 

पीर के आदेशानुसार कारीगर जौद्दरी बन गया वह 
नइली हीरा लेकर बादशाह फे समक्ष उपस्थित हुआ | 


बज़ीर ने कारीगर को जौहरी यताते हुए उसझो सब प्रशंसा 
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की । कहा-यह अमुक देश के प्रसिद्ध जौहरी हैं | इनके पास एक 
बढ़िया दीरा है। वह जहाँपनाद के लायक है। मेंने हीरा देखा 
है । वह मुझे बहुत पसन्द आया | 

बादशाह ने हीरा देखने की इच्छा प्रदर्शित की तो जौदरी 
ने उबिया खोल कर हीरा उसके सामने रख दिया । बादशाह्द को 
भी वद्द पसंद आ गया। उसने कहा--जौहरियों को बुछाकर 
इसकी कीसत जँचवाभो | है 

वज़ीर ने नकली जौहरी से कहा--आज आप जाइए । कल 
आइए, तब तक इसकी कीमत की जाँच फराली जायगी। 


वजीर ने कारीगर को रवाना किया और हीरा अपने पास 
रख लिया । वजीर ने सोचा--भगर जौहदरी आये तो सारा गुड़ 
गोबर दो जायगा | फिर यह चालाकी न चल सकेगी | यद्द सोच- 
कर उसने पहले दी उचित व्यवस्था करने का निश्चय कर लिया। 


धांद्शाह जब दरबार से उठकर नहाने गया और नहाने 
लगा, तब वजीर उसके पास पहुँचा । वजीर ने कटद्दा--हुजूर, 
जौहरी आवेंगे तब में उस जरूरी काम में लगा हो्ऊँगा । बेहतर 
होगा, आप ही अपने पास इसे रक्खें और जौहरियो को 
दिखला लें । 
बादशाह ने वह द्वीरा ले लिया और वहीं कहीं रख लिया | 
नहाने लगा । बादशाह को क्‍या पता था कि हीरा मिश्री का 
और वह पानी लगने से गल जायगा। वह नद्दावा रद्या और 
पानी हीरे पर पड़ता रहा । नतीजा यह हुआ कि हीरा गल गया 
और बादशाह को पता दी न चला । 


जल 


है १७ ० & 
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बादशाह स्नान करके अन्यत्र चला गया। उसे हीरे का 
स्याल न रहा | थोड़ी देर बाद जब उसे द्वीरा याद अआया तो 
उसने स्नान-ग्रह में तलाश करवाया, पर ह्वीरा नदारद था ! 


बादशाह ने नौकरों को डॉटा-ढपटा । उनकी चमड़ी उधड़वा 
लेने की धमकी दी । कोड़े लगवाने का डर दिखाया । पर नवीजा 
कुछ न निकला । वेचारे नौकर हीरे के विषय में क्‍या कहते ९ 
जब होरा न मिला तो बादशाह ने वजीर को घुलवा कर 
पूदा--घजीर, तुम भुमे हीरा दे गये थे न ९ 

वजीर--जी हाँ जहाँवताह, में आपके हाथ में दे गया था 
ओर आपने स्तान-घर में अपने पास ही रख लिया था । 

बादशाह--सझुभे भी यही याद पढ़ता है। तुमने मुमे द्वीरा 
दिया और मेंने वहीं रख लिया। में नहाने लगा। नद्दने के , 
बाद में उसका खयाल भल गया और वहाँ से चला श्राया | 'प्रय॑ 
वलाश करवाया तो वह गायथ है। सिवाय नौकरों-चाकरों 
के, स्तान-घर में कोई जाता नहीं है। साक है कि इन्दी में 
से किसी की बदमाशी है। इनकी मरम्मत करो और हीरा 
निकलवाणभो । 


पजीर ने कहा--हीरा खाने की चीज तो है नहीं जिसे पोई 
सा जायगा। गर फोई खा जायगा तो मर जायगा। इसफे 
लिए भारपीट करने से '्यापकी घदनामी होगी । वह परदेशी 
व्यापारी है। सुनेगा तो देश देशान्तर में कूठा एिरेगा द्वि 
इतने बड़े बादशाह एक हीरा भी नहीं सेभाल सफ्रे, तो इतनों 


बड़ सत्तनत को क्‍या खाक सेभाऊ सकेंगे! इससे व्यपकी नेछ- 
९ ई 
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नामी में घब्बा लगेगा । हीरा तो गया ही, अब इज्जत क्‍यों जाने 
दी जाय ? मेरी राय में तो चुप रहना ही बेहतर है । 
वजीर की बात बादशाह समर गया । उसने कह्ा--अच्छा 
इनकी तलाशी तो ले लो | 


धजीर जानता था--हीरा पानी बन गया है। उसने 
इधर-उधर की तलाशी ली और जाकर बादशाह से बोला--अन्न- 
दावा, बहुत तलाश करने पर भी हीरे का पता नहीं चला । ऐसी 
बड़ी और बढ़िया चीज़ पर फरिश्ते भी आशिक हो जाया करते 
हैं। मुमकिन है कोई फरिश्ता द्वी उसे डढ़ा ले गया हो। 
खेर, हीरा गया सो गया। अब नौकरों फो सख्त हिदायत कर दी 
जाय कि उसके गुम होने की ख़बर बाहर न पहुँच सके । बाद- 
शाह की स्वीकृति से बजीर ने नौकरों को बुलाकर कहा--हीरा 
तुम्हीं लोगों में गायब हुआ है | फिर भी तुम्दें जहाँवताह' मारी 
बख्शते हैं । सगर याद रखना, हीरा गायब होने की सत्र अगर 
घाहर गई तो सारा कसूर तुम्हारे ही सिर मढ़ा जायगा और 
तुम्हारी खाल उतरवा ली जायगी । 

सभी नौकर मन हद्वी मन वज़ीर के प्रति कृतज्न हुए, कि पजीर 
साहब ने आज दस लोगों को बचा लिया | इधर बादशाह भी 
. बजीर के प्रति उपञत थे, कि हीरा तो चला ही गया था, वजीर 
बदनाम होने से बचा लिया । यह्‌ अच्छा हुआ । 

इसके बाद बादशाह ने कहा-द्वीरा तो गया, अब वह 

पारी आएगा तो क्या करना होगा ९ 


वजीर--व्यापारी आपको हीरा दे गया था । वह तो अपने 
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हीरे की कीमत चाहेगा ही और ज्से मिलनी भी चाहिए। 
वादशाह--ठीक है। उप्ते पूरी कीमव मिलनी चाहिए । 


,  दूमरे दिन जौहरी घना हुआ कारीगर फिर दरबार में आया। 
पद्ीर ने उघ से कहा--/तुम्द्दारा ्वीरा बादशाह सलामत फो 
'सन्द आ गया है। अपने इमान से उप्तकी कीमत वताओ ।* 


कारीगर--मैं उस हीरे को ईरान, अफगानिस्तान, तुर्की 
श्रादि कई मुल्कों में ले गया 9ं। उसकी कीमत एक लाख पाँच 
इनार लगी है। में हिन्दुस्तान के बादशाह की बहुत तारीफ सुन 
ढर यहाँ आया हूँ; कुछ अधिक पाने की उम्मीद से। जगर बाद- 
शाह सटामत इससे कुछ फम देंगे तो में इन्कार नहीं फरू'गा 
और अधिक देंगे तो उनका घड़प्पत समभृ'गा । 


बज़ीर साहब फी राय से एक लाख आठ हजार देना तय 


किया गया । कारीगर पह रकम लेकर खुध्ठी-खुशी अपने घर 
१ भलता बना । 


कारोगर फिर घजीर के घर पहुँचा । उसने घजीर से कटा 
। इन रुपयों का क्या किया जाय ९ 


.. धजीर--यह रुपया तुम्दारों कारीगरी से मिछा हैं, सो तुर्म्रीं 
. रबस्खो । 


बारोगर-- इसमें मेरा क्या है ९ यहू वो जापकी ही बुद्धि 
€ भत्ता और दया से मिला है !! अन्त में चजीर कौर फारोगर ने 
आपत्त में कोइ समझौता झिया और झपया रस लिया गया। 


-. इह रष्टान्त है। पुएय डी कारोगरी से बना हुआ पद मलुष्द- 
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शरीर मिश्री के हीरे के समान है । यह शरीर मिश्री के, समान 
ही कच्चा है--जरा से पानी से गल जाने घाला। चक्रवर्ती 
ओर वासुदेवों के शरीर भी गल गये तो दूसरों के शरीरों की 
क्या चलाई है ९ इसका गलना तो निश्चित है ही, लेकिन किसी 
महदत्मा रूपी वजीर के द्वारा, परमात्मा की सेवा में इसे समर्पित॑ 
कर दिया जाय और वहीं जाकर गले तो केसा अच्छा'हो ! 
अगर यह शरीर तप और शील की आराधना में काम आवे तो 
इससे अच्छा और क्‍या उपयोग हो सकता हे ९ अतख् इस 
बात का विचार करो कि जो वस्तु तुम्हे प्राप्त हुई है, उसका सदुप८ 
योग किस प्रकार किया जा सकता है ९ 


सुदर्शन सेठ अजुनमाली के सामने गये और शरौर'कों 
उत्सरग करके (बोसरा क़र) खड़े हो गये। उनके हृदय ' में यह 
भावना नदी उत्पन्न हुई कि अजुनमाली मेरा शन्नु है। उन्होंने 
उसे मित्र ही, समस्ता । पे 

गजसुकुमार मुनि ने मोक्ष चाहा था--उन्होंने जीवन कौ 
आकोर्क्षा त्याग दी थी, इसलिए उनके मस्तक पर रक्‍्खी हुई 
आग शान्त नहीं हुईं । सगर सुदर्शन ने जीना चाहा था, अतएंद 
मुदूगर रतंभित हो गया। मैंने कहा था-- 
खल दल प्रबल दुष्ट जात दारुण, 

जो चोतरफ करे घेरो। 

तदपि कृपा तुम्हारी श्रझ्ुजी, ' 
| अरिय-न होय प्रकटे चेरो0 , 
सुदर्शन सेठ के लिए अजुत से बढ़कर इस समय कौर्ते 


4 


8 
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शत्रु था ? लेकित परमात्मा की कृपा से वह शब्रुता त्याग कर 
मित्र घन गया | परमात्मा का वल सहायता करने के लिए वहाँ 
इसे झराया ? परमात्म-वल से शत्रु का नाथ करने का परिणाम 
कया हुआ ९? न तो शत्रु ही रहा और न शत्रुता ही रही । 
लेकिन परमात्मा का चल तभी मिलता हऐ. जब मनुष्य अपने बल 
का अहंकार त्याग देता है। 'प्गर आप अपने वल फो छोड़कर 
परमात्मा फे अमित और शअदूभुत घल पर विश्वास फरेंगे, तो 
आपका कल्याण द्ोगा | 


महापीर-सयन, 
देहली 
ता० १५-९-३१ 





() 


सहापके सकत्खरी 


प्राथेना 
विमछ जिणेसर सेविए, थारी बुद्धि निर्मल हो जाय रे । 
जीवा | विषय-विकार घिसार ने, तू मोहनी कम खपाय रे ॥ 
जीवा! विमर जिणेसर सेजिएु ॥ जीव[० पर 


वन 





आज संवत्सरी का परम पविन्न दिन है। इस उत्कृष्ट और 
लोकोत्तर पथ फे विषय में शास्त्र में कद्दा गया है कि यद्द पे 
आप ही नहा चल पड़ा है, परन्तु श्रमण भगवान्‌ महावीर ने अपने 
ज्ञान से इसे निकाछा है| समवायांग सूत्र में कहा गया है--- 
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सम्णे भगबं मदावीरे बासाण सवीसहराइमासे घह़य्वत्ते सशरिएहि 
शाह दिएहि छेसेदि घासावासं पज्जोसवेह ॥ 


श्रमण भगवान्‌ महावीर ने चातुमौस के एक मद्दीना और 
बोस दिन व्यतीत हो जाने पर और सत्तर दिन शेप रहने पर 
श्रथोत्‌ श्पाद़ी पूणिमा फे एक मास ओर बीस दिवस पश्चात्‌ 
एयुषण नामक पे की आराधना को । 


जो श्रमण भगवान्‌ महावीर छद्चयस्थ अपरथा में चार शानों 
थौर फेवल ज्ञान प्राप्त हो जाने पर अनन्ततज्ञान फे धनी थे, 
उन्होंने चातुमोस के एक मास बीस दिवस पश्चात्‌ जो पर्य निश्चित 
किया है उस पर्व की कितनी महिमा होगी ९ एक साधारण 
ध्योतिषी भी लौकिफ व्यवहार से मुहत्त बताता हैं भौर कह देता 
है कि इस सुहृत्त' में यह काम करने से सिद्धि होगी; ठथ भगवान 
ने तो अपने अलौकिफ ज्ञान से देख फर इस पव॑ फी स्थापना की 
हैं। इसलिए यह पं कितना महत्वपूर्ण पर्द है । किसी फे घड़े- 
यूट्रे साधारण दिन को भी किसी काय फे लिए नियत फर देते 
हैं--तो उसके घंशज उस दिन फो भी मानते हैं | ऐसी अपस्या 
में वथ भगवान्‌ ने ज्ञिस पर्व फी स्थापना की हैं डसे कितना 
इएकारो नहीं समझना चाहिए ९ 


बल्पसूत्र में लिग्य है कि चादुमौस फे ५० दिन बीत पाने 
पर छोर ७० दिन शेप रहने पर भगवान्‌ ने समत्मरी पधर्णो 
आराधना फी | जिस तरह और लिस समय भगदान ने सवत्मरो 
पद दो चाराधना की थी, उछी तरह और ससी सगय रोद 
खामी मे भी की और गौतस रदामी पी ही ठप्ट सुपर्नो राप्मी, 
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जम्बू स्वामी आदि महापुरुषों ने भी की | आज भगवान्‌ का संघ 
भी उसी परम्परागत रीति से संतत्सरी पर की आराधना करता 
है । जहाँ चतुर्विध संघ मिल कर इस पर्व की आराधना करता 
है, वहाँ वालों को वे लोग, धन्यवाद देते और उनका अहोभाग्य 
सममते हैं, जहाँ चतुर्विध संघ नहीं होता । वे डोग भी धन्यवाद 
के पात्र हैं जो संवत्सरी पर्व की, भगवान्‌ महावीर स्वामी के 
आदेशानुसार आराधना करके सब जीवों को शान्ति पहुँचाते हैं। 


सम्पूर्ण संघ संव॒त्सरी पव॑ की आराधना जिस तरह करता 
आया है, और जिस परम्परा से इसकी आराधना होती श्राई है, 
उसी तरह ओर उसी परम्परा से इसकी आराधना करता उचित 
है। इस सम्प्रदाय में, जिसके आचार्य पद्‌ का भार मेरे सिर 
पर है, पूज्य श्री हुस्मीचन्द्रजी महाराज, शिवलालजी महाराज, 
उद्यसागरजी महाराज, पूज्यश्री चौथमलजी महाराज और 
पूज्यश्री श्रीलालजी महाराज ने जिस रीति से इस पर्व की आरा- 
धना की है, उसी रीति से हम भी इसड्ो भाराधना करते हैं । 


, बाईस सम्प्रदाय में किव्चित्‌ मतभेद के कारण कुछ काछ 
से संवत्संरो भी आगे-पीछे होती थी। एक सम्प्रदाय कभी करता 
था वो दूसरा सम्प्रदाय कभी | लेकिन स्थानकवा पी जैन कान्फ्रेंस 
. उद्योग से तथा सब महात्माओं को दृष्टि एकता को होने से 

महान्‌ लाभ हुआ्ना दे कि सम्पूर्ण स्थानकवासी सम्प्रदाय में 

' हो दिन संवत्सरी प्ब की आराधना होने लगी है। एक ही 
समुदाय के विभिन्‍्त वर्गों में पवे की एकता न हो और मिन्‍्न- 
भिन्न समयों में उसको आराधना की .जाय तो सम्प्रदाय में 
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मेन-जोल और शान्ति न रहना स्वाभाविक है । एक वर्ग कहता 
४--दमारी सव॒त्सरी सच्ची है, औरों को भूठी दे । और सरे 
पर्ग घाछा कहता है--तहीं, सच्चो तो हमारी हैं | इस अवस्था 
में बहुत कम्र ऐसे टद्ाराशय पुरुष निश्चलेंगे, जो जीत ज्यवद्दार 
से सभी की संवत्सरी सच्ची मानें। अपने यहाँ भी इसी प्रकार 
क बातें होती थीं। प्रायः सभी अपनी-अपनी सबत्मरी फो 
सच्ची और दूसरों की संवत्सरी को मूडी बताते थे। इससे 
समाज में कलेश वना रहता था। लेकिन कारन्पफ्रेस के सास्यों फे 
पध्योग से क्‍्लेश का मूल नष्ड हो गया पप्रीर सभी वर्ग एच्र शी 
समय संवत्सरी मनाने लगे। सवत्सरी के लिए ब्लेश उत्पन्न 
होने का कारण मिट गया। अतएवं जिन लोगों ने सबस्सरी फ्ी 
एकता के लिए उद्योग किया है, जिन्होंने शिष्टनमठ्ल 
( इेप्यूटेशन 3 में सम्मिलित होकर, महात्माओं की सेवा में 
पपरियत होकर लिए प्रयत्त किया हैँ, पे सथ सजन संघ 
डीओर से धघ के के पात्र एँ । पताव में भी थो संशत्सरी 
ऐने से क्लेश में पृद्धि हो रही थी । इस 5प वहाँ भी शान्ति का 
भंघार हुश्ा ऐ। जो एकता इस वर्ष एई ऐ, वह स्थायी रहोन्‍्सरा 
ई लिए धनी रहे--यही सथ फी भावना कर प्रार्थना होडी 
बाहिए। 

संप की एकता फे इस पवित्र बाय में रिघ्त टादना घोर 
शर के बन्च छा कारण है। भगवान्‌ ने संय में धरनेइ ठा नतरन्न 
करना सब से बडा पाप बताया है। फऔर-सभी पा३ हुए ४7 
से इंटे हैं। चतुर्थ श्रत सहित होने पर नवीद दीछा ऐशए स' 

एड किया जा सहझत। हे लेकिन संघ भी गानि थीए एशद 


अंत. ध्थ 
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भंग करके अशान्ति और अनैक्य फेलाने घाला--संघ को 
छिन्न-भिनन्‍न करने वाला दशवें प्रायश्वित्त का अधिकारी माना 
गया है । इससे यह स्पष्ट है कि संघ को छिन्न-भिन्न करना 
घोर पाप का कारण है। जो लोग अपना बड़प्पन कायम 
करने के लिए, दुराप्द करके संघ में विप्रह उत्पन्न करते 
हैं, वे घोर पाप करते हैं । अगर आप संघ की शान्ति और एकता 
के छिए सच्चे हृदय से प्रार्थना करेंगे तो आपका हृदय तो 
निष्पाप बनेगा ही, साथ ही संघ में अशान्ति फैलाने वालों के 
हृदय का पाप भी घुल जायगा। संघ में एकता होने से संघ की 
सब छुराइयाँ नष्ट हो जाती हैं। 


यह कितने संतोष और सुख की बात है कि आज सम्पूरो 

संघ एके द्वी दिन संवत्सरी पे आराघन कर रहा है। यह वर्ष. 

» असन्‍नता का वर्ष है। मेंने अपने जीवन में आज ही ऐसा शुभ' 

दिन देखा है। अ्रतएव भाइयो, संवत्सरी पर्व की आराधना ऊपर- 
ऊपर स न करो--अन्तरग में उसकी उपासना करो । 


पयुषण” का अभिप्राय क्‍या है, यह देखने की आवश्यकता, 
ए 
है। 'पर्युषण” का शाब्दिक अथे कभी बदल भी सकता है, लेकिन 


हम 'पर्युषण” का जो धर करते हैं उसके साथ रूढ़ि-परम्परा का! 
भी बल है। 


*.. पर्थुषणपव में आज के दिन जैन का साघारणसममदार बालक 
भी खाने की इच्छा नहीं करता । यही नहीं, चरन्‌ अनेक बालकों 
में तो इतनी उत्कृष्ट भावना देखी जाती है जितनी अनेक बड़े-बूढ़ों 
में भी शायद्‌ ही पाई जाती दो ! आज के दिन छोटी-छोटो बालिं- 





्ऊ+ 


महापत्र संवत्सरी] जवाइर-किरणावली प्रथम साथ [स्श्‌ 
काओं में भी उपवास फरने की भावना होती है | यथपि लक 


म्राता-पिता उन्हें उपवास करने से गोकते हैं. उन्हें मपवास हो 
कठिनाई समझा फर भोजन फर लेने की प्रेरणा फरते हैं, लेकिन 
वद्द घालिफाएँ रोती हैं और उपवास करने का हठ करती हैं | 
खाने के लिए रोने वाले घालक तो सर्वत्र सुलभ ऐं, परन्तु न खाने 
के लिए रोने घाले घालक जैन समाज में ही मिल सफते | 
अन्त में वालिकाएँ रो-रो कर माता-पिता के आगे सत्याप्रद फर 
शलती हैं और स्वीकृति देने के लिए माता-पिता को विधश कर 
देती हैं | इस प्रकार सत्याप्रद्द के वल पर वे अपने माता-पिता से 
उपवास की स्वीक्वति प्राप्त कर लेती और उपवास करती टै | इस 
पे के उपलक्ष्य में जब बालक और पालिकाऊों को यट्ट॒ भावना 
रहती है तो समझना चाहिए कि इस पर्व में बहुत यद्गी शक्ति है । 
कदाचित्‌ देश के या धर्म के नेताओं के आदेश से करोड़ों डण्यास 
हुए होंगे, मगर घालकों के हृदय में उपवास फरने की ऐसी अपल 
भावना उस समय भी उत्पन्न न हुई होगी । 





के 


श्राज का दिन इतना पवित्र है कि दोई भी जैन कपने हश्प 
धर-भाव न रक्सेगा । 'अ्रगर किसी से पर-माद रहा होगा, सो 
इससे समा याचना फरेगा और स्वयं छा प्रदान फरेगा । 


परयुपण! बर्थ को प्रफट परने बाते प्राकुत भाषा में दो दाद 
४- पपजुमणा और पज्लोसबणा | इनमें श्य््सणा का 
संखूत रूप ही परयुपणा' या पर्युषणा है कौर 'डप्जोहपाण 
'एबु पणा फे ध्यतिरिक्त परयुपशमना' संसटनरप घर होगा 


है क्ू्‌ दि हे ० का स्प हद नशाश का 
उइपण शब्द का शाब्दिक अर्थ --पूर्ण रूप में न्थिप 


॥। 
2 
है 
पे 
हि 
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करता ।! और पज्जोसवणा या पर्युपमशता का अर्थ है--पूर्ण 


-रूप” से शान्त करना था जिसके द्वारा पूर्ण रूप से शान्त किया 


जाय [* ; 


यह जाशंका होना स्वाभाविक है कि पर्युषण शब्द का अथे 
यदि पूर्ण रूप से निवास करना है! तो वह निवास कहाँ और 


“किसका होना चादिए ? इसका समाधान ह--पूर्ण रूप से शआत्मा 


का आत्मा में ही निवास करना पयुषणा' है। अथात्‌ आत्मा- 


'ज्ुभव में लीन होना, आत्माभिमुख होकर रहना, आत्मा के शुद्ध 


सिद्ध-श्वभाव का चिन्तन करना, आत्मोत्कष की तेयारी करना, 
आत्मोन्‍नति के साधनों का संप्रह करना, आत्म-निरीक्षण करता, 
आत्मा की शक्ति को सप्तकता, उसकी वत्तेमान काछीन दुबेलता 


-को दूर करना, बाह्य पदार्थों से नाता तोड़ना, आत्मा से भिन्न 


सांक्षारिक पदार्थों पर निभेर न रहना, इत्यादि | 


'पर्युषणा' का दूसरा रूप पर्युपशमना है। पर्युपशमना श्रथोत्‌ 
शान्त करना । अनादि काल से भआात्मा सें विकारों की विद्य- 
मानता होने के कारण आत्मा संतप्त रहता है, क्षु्ध रहता है, 
चंचल बना रहता है । इन बिक़ारों ने आत्मा को अशानिव 
का केन्द्र बना दिया हे | इन विश्वरों की बदौलत आत्मरमण 

अदूसुत आनन्द छुपर हो रहा है | विकारों के अधीन होने के 
रण आत्मा शान्ति श्रौर संतोष से शून्य बच गया है । अत- 
इन बिक्ारों को शान्त करना, जिनके द्वारा विकार शान्त 

दी सकते हों उत्तर शुभ भावों का अवलम्बन करना, अशुभ साव- 


-ताओं पर विजय प्राप्त करता, पर्युपशमना है । 
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यहाँ पर्युपणा' के जो दो रूप बनाये गये £ उनमें एड साणए 
है थ्रौर दूसरा साधन है | 'पात्मा में पूर्ण रूप से नियास बरने 
$ लिए था आत्मरमण करने फे लिए विक्वार्गो फे डपशमन णी 
भ्ावश्यकता होती ऐ | जब तक फाम, कोप, लोग, भोष्ट 'प्रादि 
दिवारों को उपशानित नहीं हो जाती, तप तके चरार्मस्मण पा 
श्रपूष'. श्राखादन नहीं किया जा सझता । प्रतण्व पिमपशामना' 
से विकारों को शान्त करके पर्युपगा' अथात्‌ प्यात्मरिद्रतिनव्ररूर 
में भपरवान करना ऐ्ली पर्युपण पथ फी सारापना करना ९ । 


पयु पण फे हल्लिग्ित दोनों द्रया फो वियारे बाएं 
में यह ग्पष्ट हो जाता है कि इस पविष्र पर्व पर को धमुप्ान 
बिया जाय पद ज्रास्मस्पर्शी ऐना धादिए--माप्त शरेस्स्शों 
नहीं। जो क्रिया्काट सिर्फ शरीसत्तोपण करता है, दयप्म- 
पोपण नहीं फरता प्रर्यात्‌ स्यत्मिण शुर्गों फे विशस से 
सहायक नदी ऐता, यद जाप्पात्मिश दृष्टि से निष्णयोएम / । 


थ्राज फे दिन चौरासी छाप गानियों पे रपार् शात्िर्क मे 
छम-वापना फी जानी है । झधाव गोच घोर 
दिद्ाारों पा उपशमन किया लाता ए। रतणशय एम ५ 
रूए भी याद ए जौर रपद्ा पाये भी एमारी स्ए: 
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री 


यह प्व है । आज तो पर्युषण की साधना का दिन है, लेकिन 
पर्युषण पर्व अपना कल्प निश्चित करने के लिए है। शाक्र में 
द्रव्य और क्षेत्र से, इस विषय पर बहुत-सा विचार किया 
गया हे | 


“परयुषण” का अथे बताते समय कहा गया था कि पूर्ण रूप 
से--भली भाँति निवास करना, पयुषण का शब्दार्थ दे | यह्‌ 
अर्थ द्रव्य रूप से साधुश्रों के लिए विशेष संगत बैठता है। 
संवत्सरी के ४९ दिन पहले साधु दस अपवादों के कारण एक 
जगह से दूसरी जगह जांकर निवांस कर सकते हैं, लेकिन संव- 
त्सरी के पश्चात्‌ ७० दिन तक प्रायः दूसरी जगह नहीं जा 
सकते | 


संवत्सरी के दिल, साधु के शरीर के गले से ऊपरी भाग पर 
गाय के रोम के बराबर भी केश नहीं रहने चाहिए । अथोत्‌ जो बाल 
हाथ में आ सकते हों, ऐसे बाल नहों रहने चाद्विए । इसके साथ 
'ही शेष ७० दिलों में साधु फो कौन-सा 'विगया किस कल्प से 
लेना, आदि कल्प भी शार्तरों में वर्णित किया गया है। इन ७० 
दिनों में यथाशक्ति अन्न-पानी का भी त्याग करता चादिए श्रथोत्‌ 
“उपवास करना चाहिए । उपवास का अरथ है-. 


उप-समीप वसनमुपवासः 


अर्थोत्त्‌ अन्न-पानी आदि की ओर से ध्यान हटा कर आत्मा 

धर्म में वसाना उपवास' कइलाता है। यदि आत्मा को पधम्म में 

न वसाया जाय और भोजन-पानी का त्याग मात्र किया जाय तो 
उसे लंघन भले ही फरहाय जाय, पर उपर्वास नहीं कद्दा जा सकता | 


्॑ 


ष्‌ री का ः का ्क् 
गहापव संयन्सरी ] जथार-सििणायहीं * प्रघम साय ([+३५४ 


लात्मा का परम में स्घारित फरना दही से | उपयास ऐै। किसी 
प्रम्धकार ने फहा भी :-- 


फपाप पिप्याशाारएघागों पश्च पिदीपते । 


+रन्‍ फिकान, 


टपपास स्त विशेय धेष शण्पनत दिए ॥ 


श्र्यात्‌ उपवास पद ४ जिसमें प्पायों पा, दिफ्यों का गीर 
शाद्वर फा त्याग दिया जाता ए | नह्ों हने संथ हा स्थाग मे 
ही--प्तिफ आाह्र त्यागा जाय और प्रिपय पषार छा त्याग ने 
दिया जाय-प्ट लंघन ऐ--उपवास नहीं (| 

पयु प्‌ण शब्द फ प्रघथम पं फे प्रुसार पपस्पय साथ दिन 
कौर एक्ट 76 गा तक एथ जगए रएना मी पर परा एहराहा 
६ । इसकी पा लग्यी है और उसका विस्तार एग्ने था झमी 
सम्रय नहीं है । 
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को इनके उचित अधिकार न लौटा कर, ऊपर से क्षमा माँग लेना 
डचित नहा है। ऐसा करना सच्ची क्षमा-याचना नहीं है। पु पण 
पर्व के कार्यों की सुचना एक भजन में की गई है | वह भजन 
इस प्रकार हैः- 
भरे ओ । सज्जनों बहाला ! पियो ने प्रेमना प्याला । 
धरी प्रभु-नामनी माला, करो जीवन सफल भाजे ॥ 
।. पयुंषण पर्व आरूह्ूं, करो ना काम कई कूढूं। 
बनाई झुझछू निज दियरूं, करो जीवन सफल आजे ॥ 
। करो सब चैर ने दूरे, हरो मन मेल तुम पूरे। 
खमाघो भाव थी पूरे, करो जीवन सफछ भाजे ॥ भरे० ॥ 
मित्रो ! व्हाला ( प्रिय ) सज्जन कोन है ? क्‍या साधुओं के 
लिए भी कोई व्हाला सज्जन होता है ९ 
इस जीव ने श्रनाएिं काल से किस-किस प्राणी के साथ प्रीति 
का नाता नहीं जोड़ा है ? न जाने अब तक कितने प्रास्ियों के 
साथ इस जीव का प्रेम-सम्बन्ध जुड़ चुका है। साथ ही जिसके 
साथ प्रीति का नाता जुड़ा उसी के लिए प्राण भी दिए हैं | मगर 
जीब ने धर्म के साथ प्रीति नहीं जोड़ी | किन्तु आज शुभ द्विस 
है। आपकी और हमारी क्‍या पहचान है ? आप के साथ 
हमारा क्‍या नाता-रिश्ता है ? अगर मैं साधु न होता तो आप 
मुझे क्‍यों पूछते ? यह सब भाई, जो बाद्टर से आये हैं, इनसे 
आप क्यों प्रेम करते हैं ? अगर धर्म का श्रेम न होता तो आप 
इनका इतना आदर-सत्कार और प्रेम क्‍यों करते ? दिल्ली बढ़ा 
शहर है, भारतवधे की राजधानी है। यहाँ बहुतेरे आते- भौर 
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जाते रहते हैं । कौन किसे पूछता है ? फिर भी आप इन शआगत 
भाधयों को देख कर क्‍यों इतने प्रसन्‍त दोते हैं, मानो आपका 
बहुत दिनों से बिछुढ़ा हुआ भाई मिल गया हो ९ यह सब प्रेम 
धर्म का प्रेम है । आप मेरी जो भक्ति करते हैं, उप्ते सी में अपनी 
भक्ति नहीं समझता । वह तो भगवान्‌ महावीर के धमे की स्तुति 
है। मेरी प्रशंसा, मेरी नहीं, भगवान्‌ के धर्म की प्रशंसा है । 
धमौनुराग के वश होकर ही आप मेरे प्रति आदर भाव प्रदर्शित 
करते हैं । 


सें आपको उ्दहाला सज्मन कह फर सम्बोधित क्‍यों करता 
हैँ ? मुझे न तो आपसे घन-दौलत की चाहता है और न किसी 
प्रकार की भेंट ही लेनी है। मेरा जो स्वार्थ है उसक्की सिद्धि 
आपके हरा नहा हो सकती--वह तो मेरी ही आत्मा से द्वोगी । 
आप जिस प्रयोजन को साध सकते हैं, उस प्रयोजन से में विमुख 
हो चुका हूँ | फिर भी मैंने ध्हाला! सज्जन कद्द कर आपको जो 
सम्बोधन किया है सो किसी प्रकार की चापछसी करते के लिए 
नहीं, वरन्‌ इसलिए कि आप लोग भगवान्‌ महावीर के शाखन 
में सम्मिलित होकर शासन के प्रचार में योग देते हैं। यही 
जापफे साथ हमारा लाता है और इसी से प्रेरित धोकर हम 
आपको व्हाला सज्जन कहते हैं । 


व्हाला सज्नन किसे छट्दते हैं? आपका कोई व्ड्ाला होगा 

तो श्राप जब बाहर जाएँगे तथ वह मार्ग में खाने के लिए भाता 
कर किम 8 के दे दि 

(पाथेय) बाँध देग।। वह ख़चे के लिए कुछ पेसे देगा, काय-सिद्धि 


के लिए समुचित परामशे देगा और झाये में सावधान रहने की 
३ 4 धर भू 
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प्रेरणा करेगा | लेकिन ऐसा तन करके अगर कोई आपके पास 
की भी बस्तु छीन ले तो उप्ते आप व्हाला समझेंगे या शत्रु ९ 





शत्रु ! 

मैं आपसे कद्दता हँ--आप मुझे ख्चे दीजिए और में 
आपको देता हूँ। सुकस्ते अगर महात्रतों की रक्षा न हो सके तो 
आप मेरे व्हाला सज्जन हैं; अतएवं, नम्न॒ या कठोर वचन कह 
करके भी मुझे ठीक रास्ते पर लाइए | इतिहास बवलावा है 
कि साधु कभी कोड़ों से पीट कर और कभी मिष्ठान्न देकर ठिकाने 
लाये गये हैं ) किसी भी विधि से साधुओं को पथ पर लाया 
जाय, मगर यह भावना बनी रहनी चाहिए कि हम सब व्हाला 
सज्जन हैं ! 


प्रेम के कारण आप पर जो उत्तरदायित्व आता है उसका 
दिग्दर्शन मेने कराया है।पर साधुओं पर आने घाला उत्तर- 
दायित्व भी है। साधुओं से आपका सम्पर्क होता है। आप उनके 
प्रति आदर भाव रखते हैं । आप उन्हे अपना मार्गदर्शक मानते 
हैं। अत्एव साधुओं का यह कत्तेन्य हो जाता है कि वे आपको 
घास्तविक कल्याण का मार्ग बताएँ" | आपको धर्म, न्रत और 
संयम से भेंट कराएँ | त्याग में ही सच्चा सुख है, अतएवं उस 
सुख की प्राप्ति के लिए आपको त्याग का उपदेश दें। 


इस प्रकार साधुसंघ और श्रावकसंघ का पारस्परिक स्नेह 
संघध स्थिए रहने से ही धर्म की जागृति रह सकती है । दोनों 
को अपने-अपने कत्तेंज्य के प्रति सजग और रृढ़ रहना चाहिए । 
एक दूसरे को, पथ से विचलित होते देखकर तत्काल डचिंत 
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अंतीकार करे तभी भगवान्‌ का शासन सुशोमित रहेगा । श्रावक- 
सघ अगर साधु का वेष देखकर, उसकी उच्च पद सर्यादा का 
विचार करके, साधु को पथश्रष्ट दोते समय भी दृद़तापूर्वक नहीं 
रोकता; और साधुसंघ श्रावकों के सांसारिक वैभव से प्रभावित 
होकर या श्रन्य हिसी कारण, धर्म को लज्जित करने वाले श्रावक 
के कार्य देखकर भी उसे कत्तेठ्य का वोध नहीं कराता वो दोनों 
ही भपने कत्तंव्य से भ्रष्ट होते हैं । 


राजाप नमि की साता मेणरेया (मदनरेखा) का धृत्तान्त आप 
जानेंगे तो आपको विदित होगा कि आप अपने कुटुम्बियों के 
प्रति सज्जनता का व्यवहार करते है या दुर्जनता का ९ 


राजर्षि न्ञामि की माता अत्यन्व सुन्दरी थी। जेसा उसका 
नाम, बैसा द्वी उसका सौन्दर्य था। मेणरेया या मदनरेखा उसका 
नाम था । वह युगत्राहु की पत्नी थी। युगवाहु के एक बढ़े भाई 
थे जिनका लाम राजा सणिरथ था। एक दिन मणिरथ ने सदन- 
रेखा को देख लिया और देखते ही वह उस पर मुग्ध हो गया । 
उसके हृदय मे पाप-वासना जाग उठी। उसने सदनरेखा को 
“प्रपन्ती ख्री बताने का लिश्चय कर लिया । 


यद्यपि मणिरथ ने अपनी कुत्सित कामना की पिद्धि के शिए 
आकाश-पाताल एक कर दिया, पर मदनरेखा के हृत्य में लेश 
मात्र भी पार का संचार नहीं हुआ | बइ बचपन से ही धर्म- 
घ्यात और हृश्वरस्मरण में परायण थी । मदसरेखा की इस दृढता 
से मणिरथ छुछ-कुठ निराश हुआ । अन्त में उसने विचार किया 
कि मदनरेखा जब तक यगवाहु फे पाख रहेगी तय तक हाय न 
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आयेगी । किसी प्रकार युगबाहु को उससे अलग करना चादिए $ 


इस प्रकार विचार करके मणिरथ ने दौरे पर जाने का ढोंग 
रचा। युगबाहु ने भाई से दौरे पर जाने का कारण पूछा तो 
मणिरथ ने फहा--राज्य की सीमा पर छुछ उपद्रवियों ने उत्पात 
सचा रक्खा है | उनका दमन करने के लिये मेरा जाना आवश्यक 
है | युगबाहु बोला--उपद्रवियों का दूमन करने के लिए मेरे 
रहते आपका जाना ठोक नहीं है | जब तक में जीवित हूँ, आपको 
नहों जाने दूंगा । अतएव कृपा कर मुझे जाने की आज्ञा दीजिए ।' 
यदि मै उत्तका दमन न कर सका तो फिर भविष्य में मुझे कौत 
गिनेगा ९ 


बिल्‍ली के भाग्य से छीका दूटा | मणिरथ जो चाहता था 
बद्दी हुआ | फिर भी उसने ऊपरी मन से युगवाहु को घर रहनेः 
के लिए कहा और अन्त सें उसे विदा कर दिया । 


युगवाहु के चले जाने पर मणिरथ ने उत्तमोत्तम बस्च, आभू- 
पण, सुगंध की वस्तुएं और खाने-पीने के अनेक स्वादिष्ट पदार्थ, 
एक दूती के साथ मद्नरेखा के पास भेजे | दूती ने मणिरिथ की 
भेजी हुईं सब विलास-सामग्री मदनरेखा को भेंट की । उस समय 
मद्नरेखा ने कहा-जिस नारी का पति परदेश गया हो उसे विलास- 
सामग्री को क्या आवश्यकता है १ उसे तो उद्गयस भाव से, धर्म 
को आराधना करते हुए समय-यापत्त करना चाहिए। मुझे इन 
वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है । जाओ, इन्हे वापस ले जाआ ।* 


मित्रो ! अधिकांश में स्त्रियों को पतित बनाने वाली यही 
बस्तुएँ हें । स््रियाँ यदि पौदूगलिक #'गार की लालसा पर विजया 
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प्राप्त कर सके, गहनो, कपड़ों और खान-पान फी वस्तुओं पर 
न ललचावें, इनसे ममत्व हटा लें, तो किस फी शक्ति है जो पर- 
स्त्री की ओर बुरी नज़र से देख सके ९ 


मदनरेखा ने कद्दा दे कि जिसका पति परदेश में हो उसे 
'विलास-सामप्री से क्‍या प्रयोजन दे ९ सती दमयन्ती तीन वर्षे 
तक, जब तक उसका पति नज् उसे न मिज्न गया, गेरुए कपद़े 
पहन कर योगिनी की भाँति रदह्दी और अन्त में अपने पति को 
खोज लाई । बह्धिनो | जरा विचार करो । जिसका पति परदेश 
गया है और जिसके लौट आने में सन्रेह नहीं है, वद्द नारी भी 
उदासीन भाव से रहती है, उत्तम वस्त्राभूषण नहीं पहनती, सुग्ग- 
धित पदार्थों का उपयोग नहीं करती, तो जिसका पति परलोक 
चला गया है, उसे किस प्रकार रहना चाहिए १ 
समय के फेर से जी, भारत दशा जौर को भोर | 
पह्छे पति परदेश सिधाते, नारी उदाप्ती रोती। 
आज पिया परलोक पघ्िधाते, रगढ-रगड पग घोतोी ॥समय० ॥ 
एक समय वह था जब पति के परदेश जाने पर स्त्रियाँ 
खाने-पीने की श्रोर से भी उदासीन रहती थीं; एक समय आज 
है जब कि पति के परलोक जाने पर भी स्त्रियाँ घनाव-मिगार 
फरने से बाज़ नहीं आती । 
मदनरेखा ने मणिरथ के भेजे हुए बस्त्राभूपण लाने वाली 
दूती को फटकार बताई भौर वापिस ले जाने को कह्दा । दूती ने 
पृष्टता के साथ कहा--राजा आपको चाहते हैँ। इन गदनों- 
कपड़ों की तो बात ही क्या है, वे स्वयं आपके अधोन होने दाले 


> श्र 
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हैं। यह वस्त्र और आमभूपण तो अपनी हार्दिक कामना प्रकट 
करने के लिए ही उन्होंने भेजे हैं ।! , 

दूती की निलेज्जतापूर्ण बात सुनते ही मद्नरेखा का अंग्र: 
अंग क्रोध से जल उठा। उसने अपनी दासी से अपना खट्ढडः 
मेंगवाया और दूती को उसकी ध्रृष्टता का सजा चखा देने का 
विचार किया ! 

मदनरेखा की भयंकर आकृति देखकर दूती सिर से पेर तक 
कॉप उठी । उसकी प्रचएड सुखसुद्रा देख दूती के चहरे पर हवा- 
इयाँ उड़ने लगीं। तब मदनरेखा ने उससे कृहा--जा, काला मुँह 
कर | अपने राजा से कह देना कि वह सिंहनी पर हाथ ढालने 
की खतरनाक और निष्फल चेष्डा न करे; अन्यया धल-परिवार 
समेत उसका समूल नाश हो जायगा | 

दृती अपनी जान बचाकर भागी । उसने सणिरथ से आध्ो- 
पानत सार वृत्तान्त कह सुनाया। मणिरथ ने सोचा--ऐसी' 
वीरांगना स्त्री तो मेरे ही योग्य है ! 

“बिनाशकाले विपरीत बुद्धि |? 

एक आधी रात के समय स्वयं मशिरथ, मदनरेखा के महल 
में जा पहुँचा । वहाँ पहुँच कर उसने द्वार खटखटाया । मद्नरेखा 
सारा रहत्य समझ गई । उसने किवाड़ू खोले बिना द्वी राजा को 
फिटकारा । कद्दा--इस मय तेरा यहाँ कया प्रयोजन है ९ जा, 
हसा समय चला जा यहाँ से !! 

राजा--मदनरेखा, बिना प्रयोजन कौन किसके यहाँ आता 
है १ में अपना मन तुम्हे समर्पित कर चुका हूँ | यह तन और 
बचा है, इसी को तुम्हारे चरणों में श्र्पित करने के लिए आया 
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हैं। मदनरेखा, मेरी भेंट स्वीकार करो। इस तन के साथ हो अपना 
विशाल राज्य भी तुम्हे सोंप दिया जायगा । 


मद्नरेंखा--राजा, काम की अप्रि को क्षगर सहन नहीं कर 
सकते तो चिता की अग्नि को अपना शरीर समर्पित कर दो। 
अपनी कामाग्नि से सतीसाध्वी पतित्रता नारी के धमे को आग 
न लगाओभो । उस भाग में नीति को भष्म न करो | अपने भविष्य 
को भस्म होगे से बचाओ | पतित पुरुष, अपने छोटे भाई की 
पत्नी पर भी तू कुत्सित दृष्टि डालता है | में नारी होकर तुमे 
दुत्कारती हूँ और नू मेरे पैरों पड़ता है ! कदाँ है तेरा पुरुपत्व ९ 
जो काम के अधीन होकर स्त्री के सामने दीनता दिखलाता हे, वह 
पुरुष नहीं द्ीजड़ा हे । तू स्त्री और नपुंधक से भी गया-वीता 
। अपना भला चाहता है तो अभी--इसी क्षण यहाँ से चलता 
बन | वनों, तुमे अपनी करतूत का मजा अभी चखाया जायगा | 


मदनरेखा ने सशिर्थ को जब इस प्रकार फटकार बताई तो 
वह अपना-सा मुंह लेकर त्तौट भाया । फिर भी उसे सद्वुद्धि न 
श्राई | उसने सोचा--जब तक युगबवाहु जीवित रहेगा तव तक 
यह स्त्रीरत्न हाथ न लगेगा । किसी प्रकार इस कोंटे को निकाल 
फेंका चाहिए | 'विनाशकाले विपरीत छुद्धि । 


इस प्रकार मणिरथ का पाप बढ़ता चला गया । लेकिन पापी 
का पाप बढ़ने से ल्लानी जन घवराते नहीं हैं । ज्ञानी जन सोचते 
हूँ कि पाप की वृद्धि होने से दी ईश्वरीय शक्ति अर्थात्‌ धर्म का 
बत्, प्रकाश में आता है । अधर्म की वृद्धि से धर्मों मे नया जीवन 
श्राता जाता है। पाप के बढने से छ्ानियों की सहिमा वदती हू । 
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व्यों-ज्यों मशिरथ का पाप बढ़ने लगा त्यों-त्यों मदनरेखा के 
जीवन की शुद्धि बढ़ने लगी। 


अगर भारत दुःखी न दह्ोता तो गांधीजी की महिमा न 
बढ़ती | अतएवं पाप की बृद्धि होने पर घबराना नहीं चाहिए । 
पाप के प्रतीकार का प्रकृति में एक बड़ा]नियम है । इसी नियम 
के अनुसार मणिरथ पाप के मार्ग पर आगे बढ़ता गया और 
मद्नरेखा पवित्रता की ओर अ्ग्न तर होती गई । 


युगबाहु विद्रोहिियों को दबा फर लौट आया । मणिरथ ने 
ऊपर से खूब प्रसन्नता प्रकट को । मदनरेखा को भी अत्त्यन्त 
प्रसन्नता हुई | उसने सोचा--पति आ गये, अब किसी प्रकार का 
भय नहीं रहा। लेकिन मदनरेखा ने मणिरिथ के दुव्यवहार के 
विषय में कुछ न कहा । 


मद्नरेंखा की यद्द गंभीरता प्रशलनीय है। उसको वीरता 
ऐसी हे कि राजा को भी बुरी तरह फ्टकार सकती है और गंमी- 
रता इतनी है कि ऐसी बड़ी घटना के विषय में भी वह अपने पति 
से एक शब्द नहीं कहती । कुलीन स्त्रियां, जहां तक संभव होता 
है, भाई-भाई में विरोध उत्पन्न नहीं होने देतीं | यही नहीं, वरन्‌ 
किसी अन्य कारण से उत्पन्न हुए विरोध को भी शान्त करने का 
यत्न करती हैं । मदनरेखा प्रथम तो स्वयं धीरंगना थी। उसे 
पनी शक्ति पर भरोसा था। दूसरे उसने सोचा-पति के आरा 
जाने से दुष्ट राजा रास्ते पर स्वयं आजाएगा, अतएव अब 
पारस्परिक कलह्ट जगाने से क्‍या लाभ है ? यही सोच कर उसने 
पिछली घटना के विषय में युगबाहु से एक शब्द भी न कह्दा | 


महापव संवत्सरी | जवाहर-किरणावलो : श्रथम साग [ २६५ 


एक बार राजा सणिरथ वसन्तोत्सव मनाने के लिए बन में 
गया | युगवाहु भी वसनन्‍्तोत्सव के अर्थ वन को चला। मदनरेखा 
ने सोचा-'पत्ति अकेले वसन्तोत्प्व मनाने जाँयगे तो उन्हें उत्सव 
फीका लगेगा । उनका साथ छोड़ना उचित नहीं है /” यह सोच 
कर वह भी युगब्राहु के साथ द्वो ली। बन में पहुँच कर युगवाहु ने 
वह रात्रि बन में ही व्यतीत करने का निश्चय किया । उसने मदन- 
रेखा से भी अपना निश्चय कद्ट सुनाया | मदनरेखा बोली--नाथ, 
में आपके आनन्द में विष्त नहीं डालना चाहती | पर यह कह 
देना आवश्यक सममती हूँ हि घन में अनेक आपत्तियों की 
आशका रहती है, अतएवं घन में रात्रि के समय रहना उचित 
नहों है ।! युगवाहु ने कहां--'अपने साथ रक्षक मोजूद हैं। में 
स्वय कायर नहीं है । फिर ढर किस बात का हे ९! 


बाग में द्वी युगवाहु के डेरे-तम्बू लग गये। युगबाहु और 
मदनरेखा रात-भर वहीं रहने के विचार से ठहरे। डेरे के आस- 
पास पहरा लग गया । 


मदनरेखा सद्ित युगवाहु को बाग में ठद॒ता देख मणिरथ ने 
पिचारा-'आज अच्छा अवसर है । अगर मैंने श्रात्न युगवाहु का 
फाम तमाम कर दिया तो मदनरेखा हाथ लग जायगी । 

इस प्रकार पाप-सकल्प कर के मणिरय घोड़े पर सवार हो 
फर अकेला द्दी युगवाहु के डेरे पर आाया। युगवाहु फे पहरेदर्रो 
ने उसे अन्दर घुसने से रोक दिया । 


राजा ने कहा -मैं राजा हैं । घुगयाहु मेरा छोटा भाट हे । 
सुझे अंदर जाने की मनाई फेसे हो सकती है १ 
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पहरेदार--आप महाराज हैं, यह ठीक हे । आपको भाज्ञा 
सिर माथे पर। किन्तु युवराज युगबाहु समल्नीक ठहरे हुए हैं; अतः 
आपका अन्दर जाना ठीक नही है। आख़िर एक पहरेदार ने 
भीतर जाकर युगबाहु से आज्ञा ढी और युगबाहु ने कद्ा--भाई 
भीतर आना चाहते हैं, तो आने दो । 


मदनरेखा ने कहा--नाथ, सावधान रहिए । भाई की नजर 
भाई सरीखी न सममिए | वे इस समय आपकी जान के प्राहक 
बन कर आ रहे हैं । 


यद्यपि मदनरेखा ने युगबाहु को सब बात भली भाँति सुमाई, 
पर उसने उपेक्षा के साथ कहा--यह तुम्हारा भ्रम है। जिस 
भाई ने अपने पुत्र को युवराज न बना कर मुझे युवराज बनाया, 
बह मेरे प्राणों का प्राहक क्‍यों होगा ९ अगर उत्तके हृदय में पाप 
होता तो मुर्के युवराज क्‍यों बनाते ९ 


मदनरेखा एक ओर हट गई । मणिरथ छेरे में आ गये । 
युगबाहु ने मशिरथ का यथोचित अभिवादन करके पूछा--इसः 
समय आपने पधारने का फष्ट क्‍यों किया है १ भाज्ञा दीजिए, 
क्या कत्तेव्य है ९ 
मशिरथ--तू शन्ुओं को जीत कर आया है, पर तेरे शत्रु, 
अब भी तेरा पीछा कर रहे हैं। इधर तू किला छोड़कर उद्यान में 
५७ - रहा है । इसी चिन्ता के मारे सुझे नींद नहीं आई और 
म॒ दोड़ा चला आया । 
मणिरथ ने अपने आने के विषय में जो सफाई पेश की, वह 
कुछ संगत नहीं थी। युगबाहु को उप्तकी बात से कुछ सन्देद 


( 
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उत्पन्न हो गया। युगत्राहु ने विरस्कारपूर्ण दृष्टि से देखते हुए 
कहा--आप सुझे इतना कायर सममते हैं ? क्या में इतना डर- 
पोक हैँ ? यहाँ तो किला और सेना, सव समीप ही हैं । जहाँ 
में युद्ध करने गया था व्ाँ से तो यह सब दूर थे | फिर भी न 
तो मुझे किसी प्रकार का भय ही हुश्ला, और न आपको ही मेरी 
चिन्ता सवार हुई। मुझे शत्रुओं से डिसी प्रकार की द्वानि हो 
सकती है, यह आपको भ्रमपूर्ण संभावना है। ऐसे अवसर पर 
श्रापका आना और विशेषत:ः उस अवस्था में जब कि में सपत्नीक 
हूँ, नितान्‍न्त अनुचित है । राजा खयं मर्याद्ष भंग करंगा तो 
मयोदा का पालन कौन कराएगा ९ 

मणिरथ के चेहरे पर मुदेनी-सी छा गई। वह पघोला+- 
'अ्रच्छा, जाता हूँ | मगर प्यास के मारे मेरा गला सूख रहद्दा है, 
थोड़ा पानी तो पिला दे ।” 


सामने ही पानी रखा था। युगवाहु अपने भाई को पानी 
पिलाने से फेसे इन्कार होता १ एक सामान्य अतिथि फो पानी 
पिलाने के लिए नाहीं नहीं की जाती तो मण्रिथ बड़ा भाई प्र 
राजा था । रसे पानो पिलाने से युगवाहु कैसे मुकरता ९ 

युगबाहु पानी पिलाने के लिए तेयार हुआ | उसने जमे ही 
पानो फी ओर हाथ बढ़ाया, तेसे ही मशिरथ ने इस पर जद्दर की 
बुको १ तलवार फा वार कर दिया। दुगयाहु छामोन पर 
लोट गया । 


मणिरध तत्काल घोड़े पर घद फर भ.गने जो हाट, पर 
हाथ मे उन से भरी तलवार देस पहरेदायें ने उसे रोझ छिय । 
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जला 


मणिरथ पहरेदारों से युद्ध करने लगा--आपस में संप्राम 
छिंड़ गया । 


युगबाहु क्षत्रिय था। क्षत्रिय खमारव के अनुसार घायत 
अवस्था में सी उसे बड़ा क्रोध हुआ। क्रोध के मारे वह इधर- 
उधर लोटने लगा | इसी समय मदनरेखा आ गई । उसने पति 
को इस अवस्था में देखा तो क्षण॒-भर के लिए वद् किकत्तेव्यमूढु 
हो गई । इस समय मदनरेखा का क्‍या कतेंव्य है १ उसे क्या 
करता चाहिए ९ 

जरे ओ सज्जनो ! व्ाझा ! पियो ने प्रेम ना प्याला। 
घरी प्रभु-नामनी माला, करो जीवन सफल भाजे ॥ 

ऐसे प्रसंग पर रुदन करके जो अपला और मरने वाले का 
भविष्य बिगाड़े, उसके विषय में आप कहेगे कि उसे मरने वाले 
से बड़ा भ्रेम है। रोना-धोता ही आज प्रेस की कसौटी सममी 
जाती है । लेकिन यह कसौटी भ्रम है-- धोखा हदै--ठगाई है । 
सच्चा प्र म क्या हे और 'सज्जनता' किसमें है, यह मदनरेखा 
के चरित से सीखना चाद्विए । 

सदनरेखा के जीवन में इससे अधिक अनिष्ट क्षण दूसरा 
कौन-सा होगा ९ दुष्ट मशिर्थ ने उसके निरफपराध पति का वध 
कर डाला, इससे अधिक विपदा मदनरेखा पर और क्‍या आ 

क॒ती है १ इतना द्वी नहीं, भविष्य का भय भी उसकी आँखों के 

आगे नाच रहा हे। वह गर्भवती है। ऐसे विकट समय वह 
क्या करे ९ 

कायर के लिए यह बड़ा भयकर समय है। मगर मदनरेखा 
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ललित 5 


बीर ज्षत्रियाणी थी | कायरता उससे कोसों दूर थी | उसने उसी 
समय अ्रपता कत्तेन्य स्थिर कर लिया। सोचा पतिदेव का जीवन 
अधिक से भ्रधिक दो घढ़ी का है । इन दो घड़ियों का सूल्य बहुत 
श्रधिक है। इतने समय में ही मुझे ऐसा करना है, जिससे इनकी 
सह-धममिणी फे नाते में अपना पवित्र कर्त्ंतय निभा सकृू । 


बाहर मणिरथ और पहरेदारों में होने वाले युद्ध के कारण 
कोलाहल मच रहा था। मदनरेखा दौड़ कर धाहर आई '्रौर 
द्वररक्षकों से बोली--तुम किससे युद्ध कर रहे हो ? तुम्दारे 
खामी फेवल दो घड़ी के मेद्ष्मान हैं । इन दो ही घड़ियों में में 
खामी फो ऐसी कुछ चीज़ देना चाहती हूँ जो उनके काम था 
सके | इसलिए तुम युद्ध बंद करो जिससे कोलाइछ मिटे और 
शान्ति हो | अगर तुम राजा को मार ढालोगे तथ भी कोई लाभ 
ने होगा | र्वामी अरव जीवित नहीं हो सकते | तुम अपने स्वामी 
के दितचिन्तक हो, पर में तुमसे भी अधिक उनका हित चाएती 
(। राजा को भाग जाने दो । शान्त हो जाओ । 


मदनरेखा की घाव सुनते ही द्वारसक्षक शान्तिपू्वर गखद़े 
हो गये | राजा मशिरध उस समय सोचने लगा--“अब मदनरेग्रा 
मुभे चाहने लगी है। ऐसा न होता तो बह मेरी जान क्‍यों 
बचाती ९ अपने पति को न रोकर मेरी रक्षा फे लिए क्यो दौडी 
श्राती ९” 'विनाशकाले विपरीत ुद्धि ४ 


इस प्रकार अपने विचारों से प्रसन्‍न होता हुझा गशिग्य 
घोड़े पर सवार होकर घह्दों से भागा । लेक्नि पाप का फल भोगे 
बिना छुटकारा कहाँ ९ 
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राजा मणिरथ के घोड़े का पेर एक साँप की पूछ पर पड़ 
गया । पूंछ कुचलते दी सॉग उछला और उप्तने मणिरथ को ढँस 
'लिया | मणिरथ चल बसा और चौथे नरक का अतिथि बला ! 


इधर मदनरेखा ने देखा--स्थामी वेदना से तड़फ़ रहे हैं.। 
उसने घाब पर पट्टी बाँधी भौर उनका सिर अपनी गोद में रक्खा। 
उसने कहा--नाथ ! आपकी इहलोक-लीला ढो घड़ी में समाप्त 
होने जा रही है| कृपा कर भेरी बात पर ध्यान दीजिए ।! 


युगबाहु ने आँल खोल कर कद्दा--मदनरेखा, मुमे तुम्हारी 
चिन्ता हो रही है | तुम्हारा क्या होगा ९ भाई तुम्दारे साथ 
कैसा व्यवहार करेगा ९! 


मदनरेखा ने सोचा-स्वामी का सोह और क्रोध यों दूर 
न होगा । उसने एक ऐसा मंत्र पढ़ा जिससे करोड़ों सॉगों का भी 
विष दूर हो सकता था। करोड़ों सॉँपों का विष दूर होना उतना 
कठिन नहीं है, जितना क्रोध का शान्त होना कठिन है। उससे 
'पति से कहा:-- 
मुझ्त अने बन्धु ऊपरे हो, प्रोतम ! राग-द्वेष परिहार । 
सम परिणाम राखजो हो, प्रीतवम ! उत्तरोछ्ा भव पार ॥ 
हिरदे राखलो हो भवियन सेंगलिक शरणा चार । 


प्राणनाथ | अन्तिम समय में आपका यद क्‍या हाल है ९ आप 
सुझ पर राग और भाई पर द्वेष घारण किये हुए है। यह विप- 
रीत बात क्‍यों ९ यह खज्न, जो आपके शरीर मे लगा है, आप 
फे भाई मणिरथ ने नहीं, वरन्‌ मैंने ही मारा है। आप उन पर 
अनावश्यक क्रोध क्‍यों कर रहे हैं ? भाई को तो आप प्रिय ही 
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£ | यदि भाई आप से प्रेम न करते तो अपने बेटे की उपेक्षा कर 
के ध्राप को युवराज क्यों बनाते ? मेरी बात आपकी समम में 
न 'प्राती हो तो आप स्त्रय॑ विच/र कीजिए । अगर पआप मेरे पति 
न होते और अगर में आपकी पत्नी न होती, तो आपके भाई 
आप से रुष्ट क्‍यों होते ? में आपकी पत्नी हुई और आप मेरे पति 
हुए, इसी कारण उन्होंने आपके ऊपर तलवार चलाई है। भाई 
फे साथ आपका बेर कराने वाली में द्वी हैँ । आप मेरे स्वामी रहे, 
श्रतः आ्रापको यह अवस्था भोगनी पड़ी है । मरे स्वामी बनने का 
'फन्न हसी जन्म में आपको यह भुगतना पड़ा | 'ग्रगर अब 'प्रन्त 
समय भी आपका मन मर में लगा रहा तो परलोक में आपकी 
बया अवस्था होगी ? आप अगर नरक के मेहमान बनेंगे तो 
आपका और मेरा फिर सम्मिलन न हो सफेगा | जय यह रपष्ट 
है कि आ्रापकी इस दशा का कारण में हूँ तो किर आप भाई पर 
रोप और मुझ पर राग क्यों करते हैं ? श्राप परिणामों में समता 
लाइए | ऐसा करने से दी आत्मा को शान्ति मिनेगी और श्रन्त 
में शुभ गति का लाभ द्वोगा । 


अगर श्राप यह सोचते हों कि मेने आपको सद्दा सुर ही 
परैचाया है, फभो किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दिया, तय 
मृत्यु का फारण में फैसे ? तो मेरी बात सुनिये-- 
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देता है । आप परदेश जाते थे तब में 'खर्ची! बाधा करती थी, 

परन्तु आज आप परलोक को याज्ना कर रहे हैं । इस यात्रा के 
समय भी अगर आप मेरी दी हुई खर्ची बाँध लेंगे तो में और 
आप दूर नहीं हैं । आप समस्त चिन्ताओं का भार हटा दीजिए 
ओर निश्चिन्त होकर साम्यभाव घारण कीजिए | 

मित्रो ! आजकल आप लोगो का रहन-सहन ओर ही 
प्रकार का हो रहा है। आप ऐसे “व्हाले! सब्जनों के पाले पढ़े हैं 
जो ऐल मौके पर धोखा देते हैं। मदनरेखा के समान वहाले' 
सज्जन दी अन्त समय में इस प्रकार की खर्ची दे सकते हें ।, 
दूसरे तो आपके पास की खर्ची भी छीन लेंगे--अपने पास को 
देना तो दरकिनार रहा । 

मदनरेखा कद्दती है--'इस समय आपके लिए सबसे श्रेष्ट 
यही खर्ची है कि आप मुझ पर राग न कीजिए और अपने भाई: 
पर द्वंघ न कीजिए ।' 

जब तलवार मारने वाले भाई पर ही हष न रहेगा तो 
क्या किसी दूसरे पर वह रह सकेगा ? 

हीं ! 

तो फिर सब सिल कर बोलो:-- 

खामेमि सच्चे जीवा, सच्चे जीवा खमंतु में। 
मित्ती से सच्वभूएसु, वेर मज्छ न केणइ ॥ 

मद्नरेखा कहती है--नाथ । यह शान्ति का समय है। 
आप सब जीवों से क्षमा की अभिलाषा कीजिए--क्षमा-याचना' 
कीजिए और से प्रथम भपने भाई से ही क्षमा साँगिए । 
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मित्रो | युगवाहु का अपने भाई से अधिक वबेरी कौन होगा ९ 
अगर किसी ने आपका अधिक से अधिक प्मनिष्ट किया प्लोगा, तो 
श्रापको धन संबंधी हानि पहुँचाई होगो या श्रन्य प्रकार से 
आपका चित्त दुःखित किया होगा | मणिरथ ने जसे युगवाहु फा 
सिर काटा उस प्रकार आपका सिर तो किसी ने नहीं काटा 
होगा ? इस प्रकार मणिरथ घोरतम अपराधी था, फिर भी प्यन्त 
समय में युगवाहु ने द्वी उससे क्षमा चाही। ऐसी श्रवस्था में, 
श्राज परम मगलमयी संवत्सरी के दिन आप घूप रहेंगे १ क्‍या 
श्राप अपने हृदय में राग-हेप रहने देंगे ? 


मदनरेखा कद्दती है--'इस शरीर का त्याग तो झरना ही है, 
फिर यह खर्ची लेकर ही शरीर का त्याग कीजिए ।! फ्द्दो, ब्दाला 
सज्नन फोन है ? इसी से कहते है-- 

अरे भा सउ्जनों ' घ्हाला, पिज्ञी नो प्रेम ना प्याछा 

मदनरेपा कद्दती है--आप मेरा दिया हुआ प्याला पीजिए। 
इस जीवत में यद्‌ मेरी अंतिम भेंट है । बस, राम-द्वप का त्याग 
कर दाजिए | 


मित्रो ! श्राप लोग समय का ठीफ ठीक विभाग नहीं फरते, 
इसलिए प्यापका जीवन अस्त-व्यस्त हो रहा ऐ | दिन रात पा 
रौरीस घटे होते हैं। नींद लिए बिना राम नहीं घव ममता, 
छतएवं छह घटे नींए में ग्ये । विना दाजीविश्य फ्े भी दाम नहा 
बनता, इसलिए ह॒द्ट घटे 'प्रालीबिझा फे निमित्त वियाग गए । 
गेए इारह घट बचे । इनमें स छुद्टू घट अआराह्ार-विहार, स्नान भा 
बयां में व्यय होगये, क्योंकि इनफे बिना भी जलीदन-विदाद मा 
श्र 


श्र 


१ 


ऑफ 
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हो सक़ता | तब भी छुद्द घटे बचे रद्दते हैं। यह छद्ट घंटे आप 
मुमे दे दीजिए । अगर आप इतना समय भी नहीं दे सकते तो 
चार घटे ही दीजिए । यह भी न बन पड़े तो दो घंटे और श्रन्द 
में कम से कम एक घंटा तो दे ही दीजिए। इतना समय भी 
अगर आपने धर्म-कार्य में न लगाया तो स्मरण रकखो यह मनुष्य 
शरीर रूपी अनमोल रत्न पाकर व्यथ गँवा दोगे। मदनरेखा के 
उपदेश का एक घंटा युगबाहु के छिए क्या फल लाया १ मणिरथ 
भौर युगबाहु एक हद्वी माता के उद्र से उत्पन्न हुए थे । दोनों की 
साथ द्वी मृत्यु भी हुदं। मणिरथ साँव के काटने से मरा और 
थुगबाहु मदनरेखा की गोद सें । लेकिन दोनों को मृत्यु सें कितना 
अन्तर हुआ ९ मणिरथ नरक की घोर यातनाओं का पात्र बना 
ओर यगबाहु स्वर्ग की दिव्य विभूति का अधिकारी हुआ । 


आज काठियावाड़ से लेकर पंजाब पर्यनत, जहाँ कहीं भी 
जैन धर्म का अनुयायी संघ है, सब एक ही दिन संवत्सरी की 
आराधना करेंगे। अतएवं हमारी आराधना एक की आराधना 
नहीं दैे। इस भाराधना में लाखों नर-तारियों के हृदय की 
पविन्नता का बल है । 


मैंने आपसे एक घंटे का जो समय माँगा है उसमें चतुविध 

की नौकरी बजानी है। भगवान्‌ महावीर चतुर्विध संघ में ही 

। साधु इस संघ रूपी अंग के मस्तक हैं । मस्तक का काम 
छी-अच्छी बातें बताना है; साधु भी यहो करते हैं। साध्चियाँ, 
अगर अपने क्तेव्यपालन में तत्पर और हृढ़ ों तो, संघ-अँग 
की भुजाएँ हैं। श्रावक उद्र के स्थान पर हैं। उदर आदार 
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श्रादि अपने भीतर रख कर मस्तक, भुजा आदि समस्त 'प्रवयवों 
का पोषण करता है, इसी प्रकार श्रावक्र साधुओं और साध्वियों 
का मी पालन करता है और स्वय अपना भी । पेट स्वस्थ भर 
विकारद्दीन होगा तो ही मस्तक और भजा शआादि 'अ्वयव शक्ति- 
शाली या कार्यक्षम हो सकते हैँ | इस प्रकार भगवान्‌ मद्दावीर फे 
सघ रूपी श्रंग में श्रावक पेट और श्राविका जंघा हैं । 

वेदान्त में इेश्वर के विराट रूप फी चार धर्णां में कल्पना 
ढी गई है। इश्वर के उस विराट रूप में ब्राद्मग को साय, 
क्षत्रिय को भुजा, वेश्य को उददर और थाूद्र को पेर रूप में कल्पित 
किया है। इसी प्रकार भगवान्‌ मद्दावीर का सघ ही शग है । 
जब तक सब पश्वयव एक दूसरे के सहायक न घने तथ तक काम 
नहीं चलता । श्राज सघ तो महान है पर उसमें सग नहीं दिखाई 
दृता | संग का तात्पये है, जंघा का पेट फ्ो, पेट फा भुता को, 
नुजा का मस्तक को, सस्तक का भुजा, पेट एवं जथा को, झुणा 
दा पेट, मस्तक और जंघा को, पेट का मततक, भुजा और जंपा 
को भौर जंघा का मस्तक, सुज्ञा और पेट को सद्दायवा देना। 
बातों अंगों का संगठन होना चाहिए। मस्तक में छान हो, गुजा 
में बल हो, पेट में पाचन शक्ति हो और जथाओं में गनिशीनना 
ऐे, तो अ्मभ्युदय में क्या फसर रह जायगी ९ अगर सघ-्शरीर 
के सगठन फे लिए सर्वस्व॒ का भी त्याग फरना पड़े सो भी यह 
प्वाग कोई बडी बात नहीं होनी चादिए। सूप फे समठन पे लिए 
ऋरने प्राणों फा उत्सर्ग झरने में भी पश्वात्पद नहीं होना घाद्विए। 
संप इतना सहान्‌ है कि उसझे साठन फे हेतु, भायश्य रता पड़ने 
४२ पद और अहंबार का मोह न रखते हुए, इन सं व रुथाग 
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कर देना श्रेयस्कर है। आज यदि संध सुसंगठित हो जाय, 
शरीर को भाँति प्रत्येक अवयब एक-दूसरे का सहायक बन जाय, 
समस्त शरीर का श्रेय ही एक अवयव का मुख्य लक्ष्य द्वो जाय, 
तो साधुता की चूद्धि हो, संघ-शक्ति का विकास हो तथा धर्म एव 
समाज की विशिष्ट उन्नति हो | इस पवित्र और महान्‌ लक्ष्य की 
प्राति के लिए में तो अपनी पद मर्यादा को भी त्याग देने के 
लिए तेयार हूँ । संघ की सेवा में पारस्परिक अनेक्य को कदापि 


बाधक नहीं बनाना चाहिए । 


मैं पूछता हूँ, जिस कारये से चारित्र में वृद्धि और भगवान्‌ 
की आज्ञा का पालन द्वोता है, उसमें आप भी शरीक हैं ! 
अवश्य हैं !! : 
मगर ऐसा न दो कि यशोलाभ के लिए शरीक भी हो जावें 
ओर भीतर-भीत्तर पोल भी चलती रहे । 
में संघ का ऋणी : हैँ । संघ का मुक पर क्या ऋण है, यह 
बात में साहित्य में परिडितराज कहलाने वाले जगन्नाथ कवि शो 
उक्ति में कहना चाहता हूँ :-- 
' भुक्ता म्णारू पटछी भवता निपीता- 
न्यग्बूनि यत्न॒ नल्नानि निपेवितानि । 
रे राजहंस ! वद तस्य सरोवरस्य, 
कृत्येन' केन भवितासि कृतोपकारः ॥ 


यह अन्योक्ति हलंकार हे | भाव यह है कि--एक सरोवर : 
पर राजइंस बेठा था। एक कवि उसके पास होकर निकला। | 
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हल. ऑननीभफनड: 


राजहूंस फो देखकर कवि ने कहा--हे गजहस, में यहाँ सह कर 
तेरी क्रिया देखता रहता हूँ।तू कमल का पराग निकाल कर 
खाया करता है और पराग से सुगधित हुए जल हवा पान करता 
रखता है। तू इघर से दघर फुडक फर, कमलिती के कोमल- 
कोमल पहनवों पर विद्वार क्रिया करता हं। तू यद्द सच तो फरता 
£, मगर में यह पूछता हैं कि इस सरोवर का तुक पर णो ऋण 
है, उससे मुक्त होने के लिए तू क्या करेगा ९ तुम क्रिस प्रतिदान 
से इस ऋण से ऋण होझोगे ? 


कवि राजहंस को सम्बोधित करके फहता है--में तुम्हें एफ 
काम बताता हूँ | अगर तुम वह काम करोगे तथ तो ठीक ऐै, 
प्रन्यथा घिवकार के पात्र बन जाओगे | वहु फाम क्या ९ ९ 
तुस्दारो चोंच में दूध और पानी को 'अलग-श्रज़ग पर देने या 
शुर विद्यमान हैं। अगर इस गुण को तुम पताये रहे दध तो 
यह सरोपर प्रसन्न होगा श्लौर क्रेया-पाह ' मेगा बच्चा ऐसा 
शी होना चाहिए | इसफे जिपरीव 'प्गर तुमने एस गुग में स्द्रा 
शेगाया तो सरोवर के ऋणी भी रद जाओगे ओर सार में एसी 
कं पाप भी बनोगे। 
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हु श्रा; मगर गुरु महाराज मुमसे पूछते हैं--तुम कौन-सा काम 
करोगे, जिससे इस ऋण से मुक्त हो सको ? 


साधु आपके आद्दार लेते हैं । क्‍या आहार का यह ऋण 
साधुओं पर नहीं चढ़ता ? आप भले ही उसे ऋण न समरमें और 
उसका बदला लेने की भावना न रकखे, तथापि नीति-निष्ठ और 
घर्प्रिय ऋणी की भाँति इस ऋण का बदला तो चुकाना ही 
चादिए। जो साधु सच्चा है, वह अपने ऊपर संघ का बोर 
अवश्य ही अनुभव करेगा। में अपने ऊपर संघ का ऋण मानता 
हैँ, इसलिए प्रश्न यह है कि में संघ फे ऋण से किस प्रकार मुक्त 
हो सफता हूँ ९ 


एक आचाये की द्ेसियत से सत्यासत्य का विवेक रखते 
द्रए निर्णय करना मेरा कप्तव्य है। सत्य-निर्णय से अगर मेरी 
पोल खुन्नती हो तो खुले, दूसरे मुझ पर क्रद्ध होते हों तो हो 
जाएँ, किसी प्रकार का ख़तरा धर पर आता हो तो आजाए, फिर 
भी सत्य निर्णय देना मेरा कर्त्तत्य है। यदि मैंने सत्य-असत्य 
का निर्णय करने में प्रमाद न किया, निष्पक्ष भाव से सत्य-असतत्य 
का निशेय किया तो मैं संघ के ऋण से मुक्त दो सकूगा। 
विपरीत आचरण करने से संघ का ऋण भी मुझ पर लदा रहेगा 

. ओर मैं ससार में घिक्कार का पातन्न बन जाऊँगा । 


ठाणांगसूत्र में कद्दा गया है कि निष्पक्ष होकर, विवेक पूर्वक 
संघ में शान्ति रखने वाला मद्दानिर्जरा का पात्र होता है । संप 
का जाचाये होने पर भी अगर मैं निष्पक्ष न बन सका, में अपने 
कत्त व्य का भलीभाँति पालन न कर सका, तो संघ का ऋणी 
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बने रहने फे साथ हो कफमलप्रभावार्य फे समान मेरी भी गति 
देगी । 

कमलप्रभ जाचार्य ने तीवकर घोज घाँधने को सामग्रो इच्ट्री 
करली थो | उनफे आने पर लोगों ने सोचा था कि झय समस्त 
भेष्पालयों का रदूधार हो जाणए्गा। ढिन्‍्तु कमलप्रभ याघार्य 
ने साफ कट्ट दिया कि भगवान्‌ फे नाम पर फूल की पणुरी भी 
बढ़ाना सावदय है | पैल्यालय आदि भगवान फी आशा के फाम 
नहीं है । ऐसे निष्पक्ष श्रौर साहसी कमजप्रभावाय थे, मगर एक 
विपरीत स्थापनाऊ फे कारण साथय घाचार्य कट्टलाने लगे । 

इसी सम्बन्ध में में आपसे एक बात 'प्रोर कटूना बादता (। 
जैमे राजहंस के लिए सरोवर ऐ, उसी प्रकार क्‍या आपझे लिए 
भारतवर्ष नहीं है ? क्‍या आपने भारत का भ्रन्न नहों सादा ऐ ९ 
पानों नहीं पिया है ९ झापने भारत में श्वास नहीं निया है १ 


बया यह दारीर भारत के प्रन्त-जल से नददीं बना | 
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न 


भारत में 


फिर आपने भारत को क्‍या बदला चुकाया है ? विलायती 
वस्त्र पहन कर, विलायती सेंट लगा कर,विलायती बिस्कुट खाकर, 
विलायती चाय पीऋर, विलायती वेशभूषा धारण करके और 
विलायती भावना को अपना कर ही क्या आप अपनी जन्मभूमि 
का ऋण चुकाना चाइते हैं ? ऐसा करके आप कृतक्ृत्यता का 
अनुभव करते हैं ९ 


कल एक समाचांर-पत्न से मेंने वह संदेश सुता था जो 
गांधीजी ने अमेरिका को दिया था। इतना समय नहीं है कि में 
उस संदेश का विवरण करके आपको सममाडेँ, फिर भी संक्षेप 
में में कद्दता हूँ । 


एक वे भारतीय हैं जो पक्षपात के वश होकर अथवा भय 
के कारण ऐसे दबे हुए हैं कि जानते हुए भी सत्य नहीं कहते । 
इसके विपरीत दूसरे वे हैं जो भारत की ओर से अमेरिका को 
निर्भय, नि संकोच द्योकर इस प्रकार का संदेश दे सकते हैं | आप 
भगवान्‌ महावीर के श्रावक हैं । आपसे जगत्‌ न्याय की आशा 
करता है । अगर आप समुचित न्याय नहीं दे सेकते या उस 


न्याय की मान्यता को अंगीकार नहीं कर सकते, तो फिर ऐस। 
करेगा ९ 


आप पर जिसका ऋण चढ़ा है, उसका ऋण चुकाये बिना 
केवल 'खमत खामना' कर लेने से द्वी कया ऋण चुक जायगा 
आप आज खमस्त जीवों से 'खमतखामना' करेंगे तो कया भारत 
से भी खमतखामना' न करेंगे ? भारत और भारतीय में आधार- 
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आधेय का संबंध हे । यही नहीं, लक्षणों बृत्ति से, जो अथथ करने 
की पद्धतियों में से एक मुख्य पद्धति है, भारत का अर्थ भारतीय 
अंथोत्‌ भारत का निवासी होता है। ऐसी स्थिति में भारत से 
खमातखमना करने का अथे भारतीयों से क्षमायाचना करना है । 
आप आज भारत से किस प्रकार क्षमा-याचना करेंगे ? क्‍या इस 
श्षमाय[चना के पश्चात्‌ भी आपकी भारत का अनिष्ट करने वाली 
प्रवृत्ति जारी रहेगी ९ अगर ऐसा हुआ तो आप संवत्मरी महा- 
पव को जगत्‌ में उपहालास्पद बताएँगे। इससे आपका भी 
अकल्याण होगा १ आपके अन्त'करण में एक प्रकार की ध्रृष्टता 
उत्पन्न होगी | अतएव मित्रो | अगर श्राप आज संवत्सरी पे 
ल्‍ के उपलक्ष्य में, निर्मल अन्तःकरण से भारत से क्षमायाचना 
करना चाहते हैं तो ऐसे कत्तेव्यों को अपनाइए, जिससे आप 
| उसके ऋण से मुक्त हो सके | भारत का मगल-साधन करने वाली 
। भ्रवृत्तियों से विमुख॒ न रहकर ओर असंगलजनक व्यापारों का 

परित्याग करके ही आप भारतवर्ष से क्षमायाचना कर सकते हैं । 


एक विद्वान्‌ का कथन है कि फ्रास स्वाधीनता का जनक है, 
रुस ने साम्यवाद को जन्म दिया है और भारतवष में बन्धुता की 
उत्पत्ति हुई है । फ्रांस में स्वाधीनता के लिए, रूप्र में साम्यवाद 
के लिये और भसारतवषे में बन्घुता के लिए क्रांति हुई थी । 
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स्वाधीनता के लिए शारीरिक बल का उत्ककर्ष हुआ, साम्य 
सपबल से प्राप्त हुआ और बन्घुता।सहनशक्ति से, मिल्ली। स्वा- 
धीनता और साम्य के नाम पर रक्त की नदियाँ बही हैं, पर 
बन्घुता सइन कर जाती है । वह सब को क्षमा कर देती है | 
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जैन शास्त्रों में दस प्रकार के यतिधर्म कद्दे गये हैं। क्षमा 
उन सब में प्रथम है । क्षमा के लिए अद्विंसकता, त्याग, अलोछु: 
पता आदि अनेक गुणों की आवश्यकता है। इनके विद्यमान होने 
पर ही सच्ची क्षमा श्राती है | 


गांधीजी ने इंग्लेण्ड में बैठकर अमेरिका को जो संदेश दिया 
है, वह शायद्‌ सभी भाषाओं में प्रकाशित हुआ दोगा, पर मैंने 
एफ हिन्दी के समाचार-पत्र में इस प्रकार छपा देखा है (-- 


श्रभी तक संसार की जातियाँ आपस में पशुश्रों की तरह 
लड़ती थीं। मगर भारतीयों ने अनुभव किया 5 वह कानून जो 
पशुवृत्ति पेदा करता है, मानव जाति का नेतृत्व नहीं कर सझ्ता । 
में व्यक्तिगत तौर पर दिन्दुस्तान की आजादी को खूनी तरीकों 
से लेने के बजाय सदियों की प्रतीक्षा करने को तैयार हूँ । संसार 
रक्तलीला से तंग आ गया है । और मेरा विश्वास है कि शायद 
भारत के भाग्य में द संसार को उत्त दूयनीय दशा से छुटकारा 
देना लिखा हो। मैं भारत के उस महान्‌ अ्रहिंसात्मक युद्ध में 


हार्दिक सहयोग देने के लिए प्रत्येक जाति को निमंत्रित 
करता हूँ।' 


गांधीजी ने अपने संदेश के आरंभ में दी खूनी लडाई लड़ने 
शैताली जातियों को पशु बतलाया है। अगर गांधीजी में आत्म- 
बल न होता तो लोग उनके टुकड़े-टुकड़े कर छालते और कदते-- 
कया हम पशु हैं ९? किन्तु उन्कके आत्मबल से प्रभावित होकर दी 
लोग उनके कथन में सत्य का आभास पाते हैं और ह॒र्ष के साथ 
उनका संदेश पढ़ते हैं । 
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देखो, एक भारतीय वे भी हैं जो भारत का नमक-पानी खा 
करके भी भारत फे साथ धोखा कर रहे हैं। और गांधीजी भी 
भारतीय हैं जो संसार में, भारतवर्ष को एक महान्‌ आदरश का 
संस्थापक बताकर उसका गौरव बढ़ाने में लगे हुए हैं । वे विश्व 
को अदिसा का अमृत प्रदान करके उसे मौत से बचा लेने के 
लिए छुटपटा रहे हैं | 


इससे आगे चलकर गांधीजी ने उस कानून को, जो शख्र-- 
वल और मारकाट को वेधरूप प्रदान करता है, पशुबल बन- 
लाया है। वह्‌ कानून मानवजाति फा नेतृत्व नहीं कर सकता । 
ऐसे कानून से विश्व फी मानवता का हास ही हुआ और दोता 
है। उसने मनुष्यता को कलंकित डिया है | मनुष्यता के उज्जवल 
पट पर बह कानून एक काला घब्बा है | उसने महुष्य को पशु 
बनाने में सहायता पहुँचाई है। नवयुग के प्रभात में श्वास लेने 
वाला मानव ऐसे फलकमय कानून का अनुसरण नहीं करेगा । 
कौन भला आदमी, मनुष्य को पशु घनाने वाले कानून के आगे 
भस्तक झुकाएगा ९ 


जैन लोग एक चिडंटी को बचाने में भी दया मानते हैं तो 
मनुष्य-रक्षा में क्‍यों नहीं मानेंगे ? सगर जब प्रथ्वी पर मनुष्यों 
के रक्त की धारा नदी की भाँति प्रवाहिद होती है, तब साइस- 
पूर्वक आगे आकर उसे रोकने,उसका ख़ुलमखुल्ला विरोध करने 
का सामथ्ये उनमें कहाँ है ? थे मरते हुए पशु को तो चाहे छुड़ा 
देंगे, लेकिन मानवीय युद्ध के विषय में कहेंगे--“राजाओं का 
विप्रह तो महाराज भरत के समय से दी चला श्रा रहा है ।* 
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लेकिन आज गांधीजी पुकार कर कहते हैं --'पशुबरल वाला 
कानून मानव जाति का नेतृत्व नही कर सकता ।! 


इससे आगे चछ कर गांधीजी कद्दते हैं--खूनी तरीके से 
अथोत्‌ मारकाट करने से यदि खराज्य मिलता हो तो में सैछड़ों ' 
वर्षों तक बिना खराज्य के रहता पसन्द करूंगा; इतने लम्परे 
समय तक प्रतीक्षा करता रहूँगा परन्तु मारकाट के तरीके से 
सखराज्य न छूगा। 


संसार रक्तलीला से घबराया हुआ है | एक मनुष्य दूसरे 
मनुष्य का, एक जाति दूसरी जाति का और एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र 
का गला काठते-काटते घबरा चुका है। विश्व के इतिहास के 
पन्ने रक्त की लालिमा से रंगे हुए हैं । दुनिया की प्रत्येक मौजूदा 
शासन-पद्धति खून-खन्चर की भयावद्द स्मृति है। कौन-सा राज्य 
है, जिसकी तींव खून से न सींची गई हो ? कौत-सी सत्ता है जो 
मनुष्यों का खून पिये बिना मोटी-ताज़ी बनी हो ? आज सारा 
ससार ही जैसे वध, ध्वंस, विनाश और संहार के बछ पर संचा- 
लित द्ोता हे। यह स्थिति घबरादट पैदा करने वाछी है | 
श्राखिर मनुष्य यह स्थिति कब्र तक सदन करता चला जायगा ? 


आगे गाँधीजी ने कहा है--इस असह्य स्थिति का नाश 

। शायद भारत के ह्वी भाग्य मे लिखा है। भारत ही मनुष्य 

“ इस पश्ुता का नाश करने में नेत्॒त्व करेगा। भारत की 

«« में अद्दिंसा को जो उच्चतर स्थान प्राप्त है, भगवान महा- 

वीर ने श्रहिंसा का जो आदश जगत के समक्ष प्रस्तुत किया है, 
वही आदर्श भारतीयों को श्रागे आने में प्रेरक बनेगा । 
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बन्‍िल बज अत 


मित्रो | आज भाप लोग विदेशी वस्त्राभुषण, खानपान और 
भावना को अपनाने में अपने आपको कृतार्थ सममते हैं, आप 
अपनी मौलिक सस्कृति को नगश्य समझ कर उसके प्रति अपना 
व्पेक्षा-भाव प्रदर्शित करते हैं, या घृणा करते हैं, लेकिन गांधीजी 
क्या कहते हैं ९ गांधी जी कद्दते हैं--“यूरोप, एशिया और अमेरिश्ा 
को अर्थात्‌ सम्पूर्ण विश्व को रक्तपात से अगर कोई बचा सकता 
है तो भारत ही बचा सकता है! । में पूछता हँ--क्या भारत के 
पास तोपे, मशीनगर्न और बम हैं ? नहीं! तो फिर भारत दुनिया 
को भीषणंता से किस प्रकार बचा सकेगा ? इसका उत्तर यह है 
कि भारतवर्ष के पास भले ही पाशविक शक्ति नहीं है, परन्तु वह 
अहिंसा और सत्य की देवी सम्पत्ति से सम्पन्त है | रक्त से रक्त 
नहीं घुलता--पशुबल से पशुबल का विनाश नहीं होता । रक्त 
धोने फे लिए निर्मल नीर अपेक्षित है और पशुबल की सत्ता को 
भंग करने के लिए दैवीबल की आवश्यकता है। भारतवर्ष ने 
अहिंसा और सत्य का जो भंंडा गाड़ा दे, उस मंडे की शरण 
प्रदण करने से हो संसार फी रक्षा होगी । अन्य देश जहाँ तोपों 
और तल्तवारों की शिक्षा देते हैं वहाँ मारतव्ष अहिंसा का पाठ 
सिखाता है | भारत ही अहिंसा का पाठ सिखा सकता है, किसी 
दूसरे देश की संस्कृति में यह चीज़ ही नज़र नहीं आती । बन्धुता 
का जन्म भारत में ही हुआ हे। भारतीय स्त्रियों ने दी शान्ति 
ओर प्रसन्नता के साथ लाठियों की मार खाकर दुनिया को 
अहिसा की मद्त्ता दिखलाई है । ऐसी क्षमता किसी विदेशी नारी 
में है ९--हगिज नहीं । 

अहिंसा का अनमोल वरदान जभ् भारत संसार को दे रहा: 


२८६ ] जवाहर-किरणावछी : प्रथम भाग [ दिव्य दान 


है, तब भी क्या आप चर्बी के बस्त्र पहनेंगे ? अहिंसा की प्रतिष्ठा 
के लिए में तो मिल मात्र के कपड़ों का निषेध करता हूँ । 


अहिंसा की प्रतिष्ठा के लिए बड़ी कोमत चुकाने की आव- 
श्यकता है | भारतीय लोग आज अपने प्राणों का मूल्य देकर 
अहिंसा की प्रतिष्ठा करने में संलग्न हैं | स्वयं मर जाना स्वीकार 
है पर मारते वाले को मारना स्त्रीकार नहीं; यहाँ तक कि उस पर 
रोष का भाव उत्पन्न द्ोने देता भी स्वीकार नहीं; इस प्रकार की 
इृढ़ता और साहस से अहिंसा की प्रतिष्ठा होती छहै। भारत के 
धार्मिक इतिहास को देखो, जेन शास्त्रों के कथानुयोग का पारायण 
'करो तो विद्त गा कि दसारे पूर्वजों ने अध्विंसा का आत्मबल 
प्राप्त करने के निमिित्त क्‍या छिया है ? ऐसी स्थिति में आपसे 
अगर साधारण त्याग की आशा की जाती है, तो क्या वद्द भी 
'पूरी न करोगे ९ 


' भारत के वच्न चले जाने से भारत का गौरव मरा दो नहीं 
था, लेकिन विलुप्त अवश्य हो गया था। अरब ज्यों ही भारत 
ने अपने पस्न्न बदले, वही पुराने अपने देश के वस्र अपनाये, 
'त्यों ही भारत में एक नवीन दिव्य शक्ति का आविभाव हुआ है। 
नल करकोटक के फाटने से कुबड़ा हो गया था; परन्तु यम ने 
, से कपड़े देकर कद्दा--लो, यह कपड़े पदनो, इन्हें पहनते द्वी 
. हले की भाँति शरीर सुन्दर-सुड़ौल धन जायगा ।” यद्द पुराण 
का आझुयान है | भारत के साथ तुलना करने के लिए यह बढ़े 
काम का है । जैसे नल, दमयन्ती के सामने उन बस्तरों को पहनते 
द्वी पूरे की भाँति दिव्य-शरीर बन गया था, उसी प्रकार भारत- 
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चर्ष भी हयों ब्यों अपने वस्रों को श्रपनाता जाता है स्यॉ-त्यों 
अपने पूर्ववर्ती गौरव को प्राप्त करता जाता है। 


भारतीय लोगों ने हिन्दुस्तान को नद्जा करके मेंचेस्टर के 
कपड़े पहने थे, इस कारण उनमें कुरूपता आगई थी। श्रब 
अचेस्टर के कपड़े फेंक कर अपने देश के शुद्ध कपड़े पहनते ही 
उनमें एक प्रकार की तेजस्विता आने लगो हैं । गांधीजी द्वारा 
अमेरिका को दिया गया संदेश उस तेजस्विता का जीवित 
'प्रभाण है । 


अगर किसी की फाँसी रुपया देने से छूटती हो तो आप 

लोग इसके लिए कितना 'चन्दा देंगे ? यदि सरदार भगतसिंह 
की फाँसी रुपया देने से कट सकती तो, में समझता हूँ, गरीब 
से गरीब भारतीय भी भूख का कष्ट सहन करके पाँच रुपया 
असप्नतापूवक दे देता । जब एक व्यक्ति की फाँसी के विषय में 
यह बात है तो सम्पूर्ण संसार को फाँसी से बचाना क्या उससे 

' अल्यधिक मृल्यवान नहीं है १ व्यक्ति चाहे जितना महान्‌ हो 
फिर भी समष्टि के मुकाबिले उसकी मद्दत्ता कम द्वी है। किसी 
भो अवस्था में एक व्यक्ति समष्टि से अधिक घजनदार नहीं दो 
सकता; क्योंकि समष्टि फे वज़न में उस व्यक्ति का भी वजन 
सम्मिलित है, और साथ ही अन्य व्यक्तियों का भी, जो उस 

. अ्रषष्टि के अंग हैं। अतएव व्यक्ति की अपेक्षा उस समूह का, 
जिसमें वह स्वयं भी सम्मिलित है, सदेव अधिक मूल्य ठहरेगा। 
इसलिये में कहता हूँ कि एक व्यक्ति की रक्षा की अपेक्ता सम्पूर्ण 
'विश्व की रक्षा का कायये अधिक महत्वपूर्ण, उपयोगी और श्रेय- 
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स्‍्कर दे। गाँधीजी ने अमेरिका को जो संदेश भेजा है उसमें 
समस्त संसार की फॉँसी छुटाने का प्रयोजन है । संसार अहिंसा 
की आगधना द्वारा दी फाँसी से छुटकारा पा सकता है। श्रहिसा 
देवी की वास्सल्यमयी गोदी में जब प्रत्येक राष्ट्र सन्‍्तान की 
भाँति लोटेगा, तभी उसमें सच्चा बन्धघुत्व पत्प सकेगा। श्रहिंसा 
भगवती दी बन्धुत्व का अमृत रंचार कर सकती है | अहिसा 
माता के अतिरिक्त और किसी का सामथ्ये नहीं कि वह बन्घुभाव 
का प्रादुभीव कर सके और आत्मीयता का सम्बन्ध विभन्न राष्ट्रों 
एवं विभिन्न जातियों में स्थापित कर सके ।  विभिन्न-विभिन्न 
समयों में जन्म लेने वाले व्यक्ति एक ही मांता के हृदय का रस- 
पान करके सहद्दोदर बन जाते हैं, इसी प्रकार विभिन्‍न राष्ट्रों के 
मानव जिस दिन एक अहिसा माता का अमृत रस-पान करेंगे 
उसी दिन वे 'सद्दोदर” बन सकेंगे । 

भारत का यह परम सौभाग्य हे कि उसे चिरन्तन प्राचीन 
काछ से अहिंसा का आदर्श सिखलाया जाता रद्दा है | भारत मे, 
अहिंसा पर इतना अधिक जोर दिया गया है कि उसी को परम 
घम माना जाता है। भगवान्‌ महावीर ने इस देवी भावना का 
जीवन- व्यवद्दार में प्रयोग करके उसकी व्यावद्ारिकता के विषथ में 
की जाने वाली समस्त शंकाओं का निरसन किया था और आज 


[) गांधीजी ने पुनः उस भावना को सजीव रूप प्रदाव करने का 


भगीरथ प्रयज्ञ किया है | हाँ, अगर भारत सें अहिंसा की भावना 
पहले से विद्यमान न होती तो कौन जाने गांधीजी किस पथ पर 
अग्रसर हुए होते ९ अगर उन्होंने अदिंसा का पथ ही निर्माण 
किया द्ोता तो, भगवान्‌ द्वी जाने, कौन उनकी बात सुनता 


| 


महापव संव॒त्सरी ] जवाहर-किरणावछी * प्रथम भाग [ २८६ 


लेकिन नहीं, भारत अहिंसा की महिमा सममता है। इसी के 
बल पर तो गांधीजी श्राज अहिंसा का सिंदनाद अमेरिका तक 
पहुँचा रहे हैं | इस स्थिति में आपका यह परम कर्तव्य है कि 
जाप गांधीजी के सर में स्वर मिला कर उनके नाद फो अधिक 
बुलंद बनावें और अपने व्यवहार से उसकी सत्यता प्रमाणित करें | 

गांधीजी ने अपने संदेश में, अन्त में, संसार की समस्त 
जातियों को अरद्िसा के युद्ध में द्ार्दिक सह्योग देने के लिए 
आमंत्रित किया है | 

आप यह न भूल जाएँ” कि गांधीजी ने जो आमंत्रण दिया 
है, वह अ्रफेले गांधीजी का आमंत्रण नहीं हैं। गांधीजी देश के 
प्रतिनिधि होकर गये हैं | अतएवं उनका दिया हुआ शअआरामंत्रण 
समस्त भारत का भ्ामंत्रण है | इसका अर्थ यह हुआ कि आज 
सारा भारतवर्ष, अ्रद्दिंसा-युद्ध में सहयोग देने के लिए इतर (देशों 
को निमंत्रित कर रहा है। आप भारतीय हैं, इसलिए वह 
निर्मेत्रण आपने भी दिया है । 

इस निमंत्रण से आपके ऊपर कितना उत्तरदायित्व आ पढ़ा 
है? आप दूसरों को सहयोग के लिए आमंत्रित करेंगे, तब 
आप स्वयं क्‍या करेंगे ९ क्‍या आप सर्वेप्रथम सहयोग नहीं देंगे ९ 
बल्कि दूसरों से तो आप केघल सहयोग धाहते हैं, और वह 
सहयोग भी सिफ़े हार्दिक दी, सारा युद्ध तो आपको ही लड़ना है । 

भारत रूपी मानसरोवर के राजहंसों ! श्रगर तुम इतना भी 


. नकर सके तो भारत का ऋण किस प्रकार चुकाओगे ९ 


मैं संघ के संबंध में श्रापसे कह रहा था। अगर आप संघ 


१६ दि. 
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की विजय कराना चाहते हैं तो संघ का संगठन करो । वत्तेमान 


युग इतिहास में एक महत्वपूर्स "स्थान रखता है । यह ऐसा युग 
है, जिसका भविष्य के साथ गद्दरा संबंध रहेगा। जैनों की 
संख्या १९-१२ लाख # के करीब है । यह संख्या पेंतीस करोड़ 
की जन ख्या में नगण्य-सी है; फिर भी अगर श्राप सब संगठित 
दो जावें तो वीर-संघ की प्रतिष्ठा बढ़ा सकते हैं । अगर आप 
में संगठन का बल न होगा तो आप किसी गिनती में न रहेंगे। 
अतएवं संगठित होकर अपनी शक्ति केन्द्रित करो और वीर 
संघ को शक्तिशाली बनाओ। संघध-सेवा का बहुत बड़ा माह्दात्म्य 
है। यद्द कोई साधारण कार्य नहीं है । संघ की उत्कृष्ट सेवा 
करने से तीर्थकर गोन्र| का बंध हो सकता है! अगर आप 
संघ की सेवा करेंगे तो आपका ही कल्याण होगा । 


भारत की बन्घुता की अलौकिक भावना को जाग्रृत करने 
का एक उत्कृष्ट साधन तप भी है। मारत में छह करोड़ आदमी 
भूखों मरते हैं । चौबीस करोड़ भी यदि अतिदिन भोजन करते है 
तो अगर वे भगवान्‌ की आशज्षा के अनुसार एक मास में छह 
पोषध ( परिपूर्ण उपवास ) कर लें तो एक भी आदमी भूखा न 
रहे । अगर छद्द उपवास आपसे न द्यो सकें तो चार, दो या कम 
से कम एक दी करो । महीने में छह पौषध करने से आत्मिक 
लाभ तो होगा द्दी, साथ ही साथ और भी लाभ होंगे । डाक्टरों 
की शरण नहीं लेनी पड़ेगी, अपवित्र दवाइयां न खानी पड़ेगी 
और कॉड-लीवर-आइल जैसी घृरणित चीजों से बचे रहोगे । 

आजकल अपने समाज में ज्ञान की ___ आजकल अपने समाज सें ज्ञान की बहुत कमी हो रही है | है। 

& अब छगभग १५ छाख है । --सम्पादक 
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अभी एक-दो दिन पहले सर्वधमसम्मेलन का प्रश्न मेरे सामने 
भाया था। में समाज के नियमों से बँधा हुआ हूँ, अब वहाँ 
कौन जावे ९ शिक्षा की कमी के कारण समाज में अच्छे विद्वान 
न होने पर समाज का मुख फौत उन्ज्वल करे ९ 


आप जितना खचे विवाह-शादियों में फरते हैं, उतना न 
करके--उसमें कमी करके वह रकम ज्ञान-प्रचार में, शिक्षा के 
'विकास में लगावें तो कितना महत्वपूर्ण काम हो जाय ९ सुना 
है, सेठ जमनालालजी बजाज ने, जो छाखों की सम्पत्ति के अधि- 
फारी हैं, अपनी पुन्नी का विवाह सिफे ५०) रुपये में ही सम्पन्न 
कर दिया था। आप लोग विवाहों में कितना खचे करते हैं ९ 
अगर आप विवाहों में अनावश्यक खचे न करें ओर उसके बदले 
'शिक्षण संस्थाओं का पोषण करें, जिनके छात्र चारों ओर घूम 
कर धर्म-प्रचार करने के योग्य द्वों, तो सघ और धर्म का कितना 
लाभ हो सकता है ? ऐसा करने से समाज अशिक्षित कहलाने 
के बजाय शिक्षित कहलाने लगेगा । किसी भी ससराज के सभी 

' लोग पूर्ण शिक्षित नहीं होते, लेकिन थोड़े से लोग यदि उच्च भ्रेणी 
के शिक्षित होते हैं तो उस समाज की लाज रह जाती हे | 
दवद॒हनजटाल ज्वालमालाहतानाँ । 
परिगलित छतानां इलायतां भूर॒ुह्याणाम्‌ ॥ 
भयि जलूघर |! शेल । श्रेणी श्य्डगेपु तोयं । 
वितरसि वहु कोथ्य श्रीमदस्तावकीन' ॥ 


कवि ने श्रलकार-युक्त भाषा में कहा है--दुष्काल पड़ा हुआ 
है। प्रीष्म की लपदें दावांनल की तरह फैल रही हैं । उत्तसे 
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बढ़े-बढ़े पेड़ों की शाखाएँ सूख-सूख कर गिर रद्दी हैं| संसार 
ऊजड़ा-सा प्रतीव होता है । सब जीवधारी पानी की ओर नजर 
लगाये बैंठे हैं । ऐसी भयंकर स्थिति में मेघ की गजना हुई, 
बिजली फा कड़ाका भी हुआ और अन्त में पानी भी बरता।' 
पर बरसा कहाँ ? पहाड़ की चट्टानों पर ! जहाँ पेड़ सूख रहे 
थे, मनुष्य मर रहे थे, वहाँ न बरसा ! इस पर कवि कहता है-हे 
मेघ ! तुमे भी लक्ष्मी का मद चढ़ा है। जहाँ आवश्यकता है वहाँ 
तो बरसता नहीं और जहाँ आवश्यकता नहीं वहाँ मूसलधार 
गिरता है ! 
यह उलहना किसको है ९ यह वाईस सम्प्रदाय एक बगीचा' 
है ! आनन्द और कामदेव जैसे श्रावक और श्रेणिक जेसे राजा 
इसके रक्षक और पोषक थे । वे अब नहीं रहे | रह गये हैं आप' 
छोग, सो आप वहाँ खच्चे करते हैं जहाँ आवश्यकता नहीं--जेसे 
विवाह-शादी, मृत्यु-मोज आदि में; और जहाँ आवश्यकता 
हे, वहाँ अनुदार घन जाते हे । ऐसा करने से समाज के बच्चे 
इधर-उघर भटकते फिरते है| कई विद्याभ्यास की प्रबल अभि- ( 
लाषा द्वोने पर भी विद्या से वचित रह जाते हैं और कई तो दुःख । 
के मारे विधर्मी ओर विजातवीय बनकर-न करने योग्य काम भी: | 
करने लगते हैं । 
आपमें सामथ्ये है और उदारता भो है; पर है चह कवि के 
कह्दे हुए पातती के समान | आप अनाचार फैलाने वाली कुरूढ़ियों ) 
में, नाच-गान में, आतिशबाजी में और “विदोंर! निकालने में | 
हजारों फूक देते हैं पर ज्ञान-प्रचार और शिक्षा-प्रचार फे लिए , 
मितव्ययिता का सबक रटने लगते हैं । । 
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प्रित्रों | आप लोग बादास की कततली और पिश्ते की 
गेटियाँ खा-खा कर समाज को कच तक रुलाते रहोगे ९ गरीबों 
के मुँह की रोटी छीन कर कब तक गुलछर्र उड़ांओगे ९ 
गरीबों का दुःख देख-देख कर ही गांधीजी बकरी का दूध लेते 
हैं -- गाय-भेंस का दूध भी नहा लेते । 
लन्दन में चुगी वालों ने गांधीजी से पूछा--आपके पास 
महसूल के योग्य क्‍या सामान है ९? लेरिन उनके पास क्या धरा 
था ९ उनके साथ वही सामान था जो किसी गरीब से गरीब 
आदसी के पाख हो सकता था | जहाँ भारत का सच्चा सेवक, 
सारे देश का एकसात्र मान्य प्रतिनिधि इतनी गरीबी धारण 
'किये हो, वहाँ आ्राप अगर भोग-विलास का जीवन बिताएँ और 
बादास की रोटियाँ खाकर जिह्ना लोछुपता के शिकार बने रहें, 
क्या यह शोचनीय बात नहीं है ९ जहाँ व्यय करने से धर्म की 
जागृति द्योती है वहाँ सम्पत्ति का व्यय न करके विवाह-शादी में फूंको, 
जीमनवारों में बबोद करो, तो कवि की तरह मुमे भी आप लोगो से 
। कद्दना पढ़ेगा कि आपको सेघ की तरद्द अपनी छक्ष्मी का गये है । 
आज आप खेच्छा से इन बुरे और अनावश्यक खर्चों को भले 
ही न रोकें, लेकिन समय आ रहा है, तत्र आपको विवश होकर 
रोकना पड़ेगा । उस समय आपको यह खर्चे रोकने पड़ेंगे और 
'यश्चात्ताप के साथ रोकने पड़ेंगे । भाइयो, आप लोग बुरे कार्यों में 
* धन व्यय करते हैं इससे आपकी शक्ति सारी गई है और समाज 
| का हास हो रहा है | इसलिए धन का व्यय करते समय विवेक 
: से फाम लो | अपनी और समाज एवं देश की घुराई-भछाई 
का विचार करो। ओऔचित्य को स्मरण में रक्खो। शिक्षा-प्रचार 
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की ओर लक्ष्य दो। कुरिवाजों को छोड़ो | अनाचार फेलाने! 
वाली प्रथाओं का परित्याग करो | बाल-विवाह, बृद्ध-विवाह 
आ।दि को रोको । ऐसा करने से ही समाज का उत्थान होगा । 

आपेदिरे5म्बर  पर्थ. परितः पतड़ा । 

भज्ञा रसाल सुकुलानि समाश्रयन्ति ॥ 

संक्रोचमन्नति सरस्त्वथि दीनदीनों । 

मीनो नु हन्त कतमां गतिमभ्युपैतु ॥ 

जल से परिपूर्ण सरोवर था। किसी समय बह सूखने 

क्षगा | उसे सूखते देखकर कवि कहता हे-हे सरोवर | जब 
तुम सूख जाओगे तो तुम्हारे तट पर बेठकर कलरव करने वाले 
पक्षी दूसरी जगह चल देंगे। तुम्हारे कमलों पर गुंजार करने 
घाले रसिक भोरे फूले हुए आम्रवृक्षा को अपना विलासस्थल 
बता लेंगे। परन्तु टुम्दारे सूख जाने पर बेचारी मछलियों को 
क्या दशा होगो ९ वे कहाँ जाएँगी ९ वे तो तुम्हारी गोद में 
जन्मी हैं, उन पर तो दया करो ! 


कवि की इस उक्ति में करुणा रस कूट कूट कर भरा है। 
कबि कह्ठता है--जिन्हे अपने पंखों का बल है वे तो उड़ जाएँगे, 
लेकिन जिन्हे किसी का बल नहीं है, सिफ जल का द्वी बल है, 
अनन्योपाय मसछ॑लियाँ क्‍या करेंगी ? उन्हें तो सिफ़ तुम्हारा 
१ भरोसा है ! 
मित्रो | आप लोगों के दान रूपी सरोवर में कई याचक पक्षी 
के समान हैं, कई भ्रमर के समान हैं और कई-एक मीन के समान, 
हैं । अथोत्‌ कई ऐसे हैं जिन्हें आप सहायवा दें वो भी ठीक है; 
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बन्जज जज 


श्रगर न दें तब भी कोई हानि नहीं है।वे आते दी भरोसे 
नहीं है । आप उन्हे सहायता न देंगे तो वे कैसी और से सहा- 
यवा ले लेंगे । जो याचक्र भ्रमर के समान हैं, मीठे-मीठे बोलने 
वाले, वे भी अन्य का आश्रम लेलेंगे । मगर जां मीन फे समान 
हैं, अन्नयगति हैं, जिन्हें आपके सिवाय और दूसरे का आसरा 
नहीं हैं, उन्हें भाप न देंगे तो वे क्‍या करेंगे १ तुम्हारे न देने से 
उनकी क्‍या गति होगी ९ अतएवं जो गरीब आपकी शरण हैँ 
उन पर दया रकखों। जब उन गरीबों में ब्राहि-त्राहि मची 
हो तब आप वृथा और हानिकारक कार्यों में घन का व्यय करें, 
यह उचित नहीं है । मेंने कहा था:-- 

भरे ओो सजनो ! व्हाका, पियो नी प्रेम ना प्यांछा । 

धरी प्रभु नामनी मःछा, करो ज्ञीवचन सफल आजे 0 

आज जीवन सफल फरने का दिन हैं | इसे यों दी न 

जाने देना । 

। हाँ, तो मदनरेखा ने अपने पति से कहा--नाथ ! आप 

अपने भाई पर से बेर का भाव विसर जाइए ।! 

,. मदररेखा के उपदेश से युगबाहु की आँखें खुलीं। उसने 
हाथ जोड़कर अपने सिर से लगाये और सबसे क्षमा याचना की । 
युगबाहु ने सदनरेखा के उपदेशास्तत का पान करके राग-द्वेष का 
त्याग कर दिया | उसके अन्तःकरण में समभाव का संचार 
होगया। 

आप लोग भी आज सिद्धशिला से लेकर नरक-निगोद्‌ तक 
| $ जीवों से क्षमायाचता करेंगे। आपको (्रथ्वोकाय, अपूकाय, 
| 
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तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय, कीड़े-सकोड़े, पश्चु-पक्षी आदि- 
आदि की विभिन्न योनियों में भटकते-भटकते प्रबल पुण्य के योग 
से यह सुअबसर मिला है कि आप धमततत्व, आत्मतत्त्व आदि 
को समझ कर, आणीमात्र से वैरभाव भूलकर सबसे खमतखामणा 
कर सके। इस सुयोग को सफल करने के लिए शआआज का दिन 
अत्यन्त महत्वपूर्ण है । जेसे अज़ुन ने राधावेध खाधा था उसी 
प्रकार सन्ध्या के समय भ्रतिक्रमण को साधकर सब प्राणियों से 
शुद्ध अन्तःकरण के साथ क्षमा की चाहना करोगे तो, अज़ुन के 
समान आपका काये भी सिद्ध होगा । दो घड़ी के लिए भी अगर 
आपके परिणामों में कोमलता, समता और शुद्धता आजायगी 
तो वह साधारण बात न होगी। युगबाहु को देखो, उसने दो 
ही घड़ी में क्या का क्या कर डाला ! उसने स्वर्ग के योग्य अ्रपनी 
स्थिति बना ली । युगबाहु पाँचवें देवलोक में, दूस सागर को 
आयुवाला देव हुआ और इसके विपरीत मणिरथ चौथे नरक 
में इतनी हो स्थिति से नारकी हुआ । 
युगवाहु का स्वगेवास होते ही मदनरेखा ने सोचा--शरब 
यह घर मेरा नहीं हे । इस घर में रहते मेरे सतीत्व की रक्षा होना 
कठिन है ।! इस प्रकार सोच कर मसद्तरेखा जंगर में निकल 
गई । वहीं उसने पुत्र का प्रसव किया । किसी-किसी जगह ऐसा 
थन क्रिया गया है कि बह अपने नवजात शिश्षु को 
ला पर पड़ा छोड़ कर चल दी; परन्तु यह कथन प्रामाणिक 
नहीं है | वास्तविक बात यह है कि मदनरेखा ने अपनी आधी 
साड़ी फाड़ कर शिशु को ओढ़ा दी और मोली बना कर उसे 
सुछा दिया । इसके अनन्तर वहू पास के सरोवर में स्नान 
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करने चली गई । उसने सोचा--मैं अभी सरोवर में स्नान करके 
आती हूँ, तब तक बालक बस्न की मोली में पेड़ से दँगा 
रहेगा । 

ऐसा सोच कर मदनरेखा सरोवर पर पहुँची । संयोगवश उस 
सरोवर पर एक मदोन्मत्त द्ाथी पानी पीने श्राया था। उसने 
मदनरेखा को अपनी सूंड से पकड़ कर आकाश में उछाल 
दिया । उसी समय अआकाश-पम्राग से एक विद्याधर जा रद 
था। उसने ऊपर ही ऊपर मद्तरेखा को मेल लिया। ड्न्‍्तु 
मदनरेंखा का रूप-लावए्य देख कर वह बहुत प्रसन्न हुआ ओर 
दुभोवना से प्रेरित द्वोकर ढसे लेकर चलता बना । बहुत अलुनय- 
'विनय करने पर भी नतीजा कुछ न निकला । विद्याघर उसे 
लेकर अपने घर को ओर चल पढ़ा। मद्नरेखा सोचने लगी-- 
मं घर को विपदा की मारी बन में आई, अब बन में भी यह्द 
दूसरी विषदा आ पड़ी ! एक दुष्ट के पंजे से छूटी तो दूसरे 
दुष्ट के चंगुल से फँस गद्े ! आह ! मेरे बच्चे की अब क्‍या 
दशा होगी ९ 


मगर मदनरेखा साधारण मदिला नहीं थी | उपने 
पिसी प्रकार घीरज बाँध कर विद्याघर से पूछा--आप कहाँ 
जा रहे थे और कहाँ जाने के लिए लौट पड़े हैं ९! 

प्रिद्याघर-मेरे पिता मुनि हैं । उन्हीं के द्शव करने जा 
रहा था । बीच में तुम मिल गईं, इसलिए घर लौट रह! हूँ । 

मद्नरेखा--अ,प दर्शन करने जा रहे थे खो तो में मिल 
गई । अगर आप दर्शन कए लेते तो न जाने क्या मिलता १ 
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कितना लाभ होता ! अगर आपकी इच्छा दशन करने को न 
हो, तब भी कृपा करके सुमे तो मुनि के दर्शन करा दीजिए । 
मदनरेखा की बात विद्याधर को जँच गई | वह मद्नरेखा 
सहित मुनिराज के पास गया । मुनिराज ने परल्त्री के विषय में 
उपदेश सुनाया । उन्होंने शील-अशील की मार्मिक व्याख्या करके 
बताया कि परस्त्री-मोह भव-भव में रुलाने वाला, घोर कष्टों का 
कारण और सत्पुरुषों द्वारा गद्दित हे । 
मुनि के उपदेश से विद्याधर को बोध हुआ । उसने मुनिराज 
को नमस्कार फिया और उसके पश्चात्‌ मदनरेखा को भी हाथ 
लोड्कर कद्दा--यह मेरी गुरु हैं, मेरे लिए माता के समान हैं । 
इन्होंने मेत्गर असीम उपकार किया । 
युगबाहु पाँचवें स्वर्ग में देव हुआ था । उसने अवधिज्ञान से: 
मद्नरेखा का आगमन जाना | वह सोचने लगा-घन्य है मदन- 
रेखा, मेरी पूवंभव की प्रियतमा, जिसने दो ही घड़ी में अमृत 
पिलाकर मुझे अमरता ( देवत्व ) प्रदान की है । 
देव अपने सब काम-राज छोड़कर मदनरेखा के दर्शन करने! 
आया । आते दी उसने मदनरेखा को मस्तक मभ्ुकाया। यह 
देखकर विद्याधर कहने लगा-स्त्री का रूप-सौन्दर्य देवताश्ं को 
मुग्ध बना लेता है। इस देव को देखो, मुनिराज मौजूद हैं, 
उन्हे तो नमस्कार किया नहीं; पहले सुन्द्री स्त्री को नमस्कार 
हे ! 
मुनि ने समझाया--तुम अबोघ हो। तुम्हें वारतविक घटना 
का पता नहीं है। यों तो यह इस देव की पर्वभव की पत्नी है 


! 
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श्रौर यों उसकी गुरु भी है | इसी की शिक्षा के प्रताप से इसमे 


देवत्व प्राप्त हुआ है । 

विद्याघर अपने विचार पर लज्ञित हुआ । उसने क्षमायाचना 
फी और मन में सोचा--मुनिराज की शरण को धन्य है ! में 
सीधा घर चला जाता तो इस सदी स्त्री से छेड़खानी करता। 
वहाँ यह देव भी अवश्य आता | उस समय मेरे व्यवहार से 
इसके कोप का पार न रहता और न जाने कया अनथ्थ हो नांवा ! 
मुनि महाराज की शरण आने से घह भाषी अनर्थ टल गया और 
में पाप से भी बच गया | धन्य मेरा भाग्य ! 

मित्रो | आप लोग भी पराई स्त्री को माता मानते हें न ९ 

ध्टॉँ ! 

परस्री अगर माता है तो उससे जन्म लेने वाले आपके भाई 
हुए । इसलिए सब्न जीवों को अपना भाई मान कर उन पर दया 
करो, तो आपको आनन्द मिलेगा । 

देव ने सती सदनरेखा से पूछा-अब आप क्‍या चाहती हैं ९ 

मदनरेखा जिस बालक को पेड़ को शाखा में झोली बाँव 
कर सुला आई थी, उसे मिथिला का राजा पद्मयरथ ले गया। 
पद्म रथ फे कोई सनन्‍्तान नहीं थी । उसने इसी वालक को अपनी 
सनन्‍्तान सान कर उसका यवोचित लाडन-पालन किया। यहां 
बालक अन्त में राजषि नमि के नाम से विख्यात हुआ | 

देव के प्रश्न के उत्तर में मद्नरेखा ने, वन में पुत्र-जन्म होते 
को घटना कह सुनाई और उसके पास पहुँचने की तथा साध्वियों 
का! दृर्शत करने की अभिवाषा प्रहुट की । 


३०० ] जवाद्वर-किरणावली प्रथम भाग. [ दिव्य दान 





देव ने अपने ज्ञान में देखा तो उसे पता चला कि मद्नरेखा 

का बालक मिथिला नगरी में राजा पद्मरथ के पास है । वह 
है ्ज कप 
सती को मिथिला में ले आया। मिथिला में आकर देव ने 


'पूडा--पहले बालक से मिलोगी या साध्वियों का दर्शन 
करोगे ९ 


मदनरेखा को बालक का समस्त वृत्तान्त विदिंत हो चुका 
था । उसने सोचा बालक का पालन-पोषण तो समुचित रूप से 
हो दी रद्दा है। संभव है उसे देखकर माउ-हृदय-सुत्रभ मोद्द 
जागृत हो जाय और में फिर जगत्‌ के जंजाल में पढ़ जाऊँ। 
अतएव वह्‌ देव से बीली-में श्रभी लड़के को देखना नहीं 
चाहती । कृपा कर मुमे साध्वियों के पास ले चलिए । 


देव ने मदनरेखा को साध्व्रियों फे पास पहुँचा दिया | मदन- 
रेखा ने दीक्षा धारण की और घम की आराधना करती हुई 
विचरने लगी । 


* सदनरेखा का एक लड़का घन्द्रयशा सुदश्शनपुर में ही था । 
मणिरथ की सृत्यु के पश्चात्‌ चन्द्रयश ही सुदशेनपुर के राज- 
सिददासन पर आसीन हुआ । दूसरा लड़का नमिराज मिथिला का 
राजा हुआ | एक बार इन दोनों राजाओं सें एक हाथी के लिए 
«» पस में झगड़ा हो गया। दोनों ओर से युद्ध की तेयारियाँ 
लर्गी | खून-खच्चर होने की नौबत आ पहुँची । 
मद्दासती मद्नरेखा ने दोनों भाइयों को समम्ता कर रक्तपात 
जटाल देने के विचार से अपनी गरू आयोजी से आज्ञा माँगी । 
पहले तो उन्होंने सोचा-साध्वियों को राजकीय प्रप॑च में पड़ना 
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ठीक नहीं है । किन्तु बाद में मदनरेखा को आज्ञा दे दी | मद्न- 
रेखा नमिराज के पास आई और उसे सममाया--राजा, तुम 
आपस में भाई-भाई होकर रक्तपात करने पर क्‍यों उतारू हुए हो ९ 
तुम्हें ऐसा तो नहीं करना चाहिए । चन्द्रयश तुम्हारे बड़े भाई हैं.। 
तुम्हें उनका आदर करना उचित है । 

नमिराज को आश्चर्य हुआ कि चन्द्रयश के साथ भला मेरा 
कैसा भाईचारा ९ अतएवं उसने बात न सानी । 


इसके बाद मद्नरेखा चन्द्रयशा फे पास गईं । वहाँ मदनरेखा 
को सभी ने पहचान लिया। सुदर्शनपुर में स्वेत्र राजमाता के 
श्रागमन की चची फेल गई | चन्द्रयश तत्काल अपनी माता के 
पास आया । उसने अपने तत्कालीन गर्भस्थ भाई के विषय में 
प्रभु किया | मदनरेखा ने कद्षा--जिसका पिर काटने के लिए 
तुम तैयार दो रहे दो वह्ी तो तुम्दारा वह भाई है।' 


मदनरेखा ने चन्द्रयश को सव पूवे इत्तान्त सुनाया । चन्द्रयश 
की प्रसन्‍नता का पार न रद्दा । जो चन्द्रयश युद्ध के लिए तैयार 
था वही अपने भाई से भेंटने के लिए तैयार दो गया। युद्ध 
को तैयारियाँ स्व/गत-साज के रूप में बदल गईं । भन्त में दोनों 
भाई प्रेमपूर्वक परस्पर गले लग कर मिले । साध्वीजी के प्रसाद 
से हजारों-लाखों जानें बच गई । 

मित्रो | आप लोग भी श्रगर इन दोनों भाए्यों की भाँति 
प्रेमपूंक सब प्राणियों के प्रति वैरभाव त्याग कर क्षमायाचता 
करेंगे तो निएचय ही आनन्द की प्राप्ति होगी । 

चन्द्रयश ने अपना सम्पूर्ण राज्य नभिराज को सोंप कर 
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दीक्षा ले ली । कुछ दिनों पश्चात्‌ राजा नमि ने भी संसार से 
“विरक्त होकर दीक्षा प्रहण की । 

मित्रो ! हमारा पथ शान्ति का पथ है । सब जीवों को शान्ति 
'पहुँचाते हुए संवत्सरी पवं की आराधना करोगे तो आनन्द का 
लाभ होगा । 


महावीर-भवन, 
देहली 
सा० १६-९-३१. 





प्रम्ततत्क की उपनल्लष्कि 
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! प्राथना 
धरम जिनेसर मसुझ्त हियदे वसो, प्यारा प्राण समाव । 
कवहुं न विसरूं हो चितारु नहीं, सदा अखंडित ध्यान ॥ धरम० ॥ 





प्राथेना, जीवन और प्राण का आधार है। प्राथना दी वह 
अनुपम साधन है, जिसके द्वारा प्राणी आनन्दू-धाम में स्वछन्द 
विचरण करता है । जो प्रार्थना प्राणरूप बन जाती है वह भले 
हो सीधी-सादी भाषा में कही गई हो, प्राम्य भाषा द्वारा को 
जाती हो या प्राकृत-संस्क्ृत भाषा द्वारा की जावी हो, प्रार्थना 


मन: 
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करने वाले को चाहे संगीत से परिचय हो या न हो, उसके स्वर 


में लालित्य हो अथवा न हो, धह प्राथना सदैव कल्याणकारिणी 
होगी । आचाये मानतुझ्ड ने कहा हैः-- 

आता तव स्तवनमस्त समस्त दोप, 

स्वत्संकथा5पि जगतां दुरितानि हन्ति । 

दूरे सहस्त्रकिरणः कुरते भर्ेव, 

पद्माकरेषु जलजानि विकासभाजञ्ि ॥ 


हे प्रभो ! समस्त दोषों को दूर करने पाले आपके स्तवन 
की तो बात ही क्‍या है, आपके नाम का स्मरण और आपकी 
कथा-वात्ती भी संखार के पापों का नाश करने में समर्थ है। 
सहस्त्र किरणों वाला सूये जब उदित हो जाता है तब तो अंध- 
कार रद्दता ही नहीं है, किन्तु सूये के दूर रहने पर भी उसकी 
प्रभा मात्र से अंधकार नष्ट हो जाता है । 

आशय यह है कि अगर ओत्मा आप रूप दो जाय, आपके 
यथावस्थित स्वरूप को देख ले, तब तो अज्ञान का अंधकार 
रहेगा ही क्‍यों; किन्तु भेद-द्शा बनी रहने पर भी--अभेद की 
उच्चतर स्थिति न प्राप्त होने पर भी, केवल आपकी कथा वात्तौ-- 
आपके गे, जन्म, संसार-व्यवहार, संसार-त्याग, छद्मस्थावस्था, 
अहन्त अवस्था और निवोशणप्राप्ति की कथा--पूर्ण श्रद्धा के साथ 
अ्रवण करने से, सम्यक्‌ प्रकार से जान लेने पर, आपके स्वरूप 
को परोक्ष रूपेण जान लेने से अज्ञान का अन्धकार विलीन दो 
जाता है । 

मगर परोक्ष ज्ञान में भी परिपूर्ण अवस्था की जावश्यकताः 
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'> डीसी +ल जी, 


है। जेसे प्रभा जान लेने पर सूर्य के विषय में अनास्था फो 


गए था 


:2७« 


हे 
$ 


अवकाश नहीं रहता, उसी प्रकार आपकी कथा-वात्तों को जान 
लेने पर जिसके अन्तःकरण में अनास्था का लेश मात्र भी नहीं 
रहता, वह्दी पुरुष पावन बन जाता है। । 


प्राथेना का सम्बन्ध भाषा से या जिह्ला से नहीं। जिह्मा- 
रपशी भाषा तो शुक भी बोल लेता है | मगर वह भाषा केबल 
प्रदशन की वस्तु है । निर्मल अन्तःकरण में भगवान्‌ के प्रति 
उन्क्ष्ट प्रीति-भावना जब प्रबल हो उठती है, तब खयमेव जिह्ना 
स्तवन की भाषा ७च्चारण करने लगती है। स्तवन के उस 
उच्चारण में हृदय का रस मिछा होता है। ऐसा स्तवन ही 
फलदायीहोता है । प्रार्थना के विषय में जो प्रवचन किया जाता 
जाता है उसका एक मात्र प्रयोजन भी यही है कि सर्वसाधारण के 
हंदय में प्रारथता के प्रति श्रीति का भाव उधनत हो जाय-- 
प्राथंना में अन्तः:करण का रस मिल जाय | 


यहाँ प्रश्न हो सकता है कि सूर्य की प्रभा पर तो विश्वास 
होता है, क्‍योंकि प्रभा की लालिमा प्रत्यक्ष दीख पढ़ी है, 
साथ ही प्रभा के पश्चात सूर्ये का प्रतिदिन निकलना भी दिखाई 
देता है। किन्तु प्रभा को देखकर सूर्य पर विश्वास करने की 
भाँति भगवत्कथा वात्तो से भगवान का या भगवान्‌ पर श्रद्धान 
से किया जा सकता है १ परमात्मा का सूर्य की भाँति कभी 


।| “घक्ष नहीं होता है ९ 


| 
| ! 
| 
) 


श्स संवंध में थोड़ासा कथन करना आवश्यक है। में 
डिदा हूँ, भूतकाल में तो सूर्य और सूर्य की प्रभा आपने देखी 
२० दि, 
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है; लेकिन भविष्य में उदित होने वाले सूर्य को और उसकी 
प्रभा को भी आपने कभी देखा है ? अगर नहीं देखा तो भूत- 


कालीन प्रभा और सूर्यमंडल से आपको भविष्य की प्रभा 
था सूर्यमंडल पर विश्वास होगा या नहीं ९ 

'होगा !! 

सो केसे ? जो अब तक नहीं देखा उस पर विश्वास 
कैसा ९ ! 

'भूतकाल में सूथे और प्रभा को देखने से भविष्य के 
सू्ये और उसकी प्रभा का अनुमान करेंगे।' 





तो इससे यह प्रकट हुआ कि भूतकाल में जो सूर्य उदित 
हुआ था वह्दी भविष्य में उद्त होगा, यद्द आपको पूर्ण विश्वास 
है | लेकिन भूतकाल में अगर सूर्योदय हुआ था तो भविष्य में 
भी द्ोगा, इसका प्रमाण क्या हे ? भतकाल का देखना, भविष्य 
फा देखना तो नहीं कहला सकता । भतकालीन सूर्य का प्रत्यक्ष 
भविष्य के लिए अनुमान ही ठहरता है । उसे प्रत्यक्ष तो नहीं 
कहा जा सकता । 


जिस प्रकार भतकाल संबंधी सूर्य के ज्ञान से भविष्य- 
कालीन सूर्याद्य का अनमान किया जाता है और उसमें सन्देह 
नहीं होता, इसी प्रकार परमात्मा के विषय में भी निश्शंक श्रद्धान 
होना चाहिए | भूतकाल में ऐसे अनेकानेक महात्मा हुये हैं जिन्हें 
दिव्यज्ञान हुआ था और जिन्होंने परमात्मा का साक्षात्‌ किया 
था । उन्दींने अपनी परमात्मा संबन्धी अनभूति को अपनी वाणी 
द्वारा स्वेसाधारण के लिए प्रकाशित किया है और कह्दा द्वै कि 
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परमात्मा के प्रति निश्चल श्रद्धा रखते से श्रद्धावान्‌ स्वयं परमात्म- 
पद प्राप्त कर लेता है । अतएव प्रभा को देख कर जैसे रूर्य का 
अनुमान करते हो, उसी प्रकार महात्मा पुरुषों की वाणी से पर- 
मास्मा पर भी विश्वास करो | 


अनमान को प्रमाण माने बिता काम नहीं चल सकता, इसी 
प्रकार आ्रागम को भी प्रसाण माने बिना कास नहीं चलता। 
लोकोत्तर व्यवहार में तो पद-पद पर महात्माओं के बचनों की 
आवश्यकता होती है--उन्के वचनों के बिना सुमुक्षु को अलज्लान 
के शँधेरे में भटकना पड़ेगा, परन्तु लोक्ष-व्यवह्वार में भी आगम 
अथौत्‌ शाब्द्‌ प्रमाण की आवश्यकता है । मुमुक्षु जीव जिस अप- 
रिचित मार्ग पर आरूद होता है वहाँ पथप्रदर्शक कौन है ९ आगम 
के बिना वह किस ओर कदम बढ़ाएगा ९ व्यवहार में माता-पिता, 
चन्धु आदि दितिषी जनों के वचन के अनुसार प्रवृत्ति को जावी 
है, लेनदेन आदि व्यवद्दार किया जाता है, तो क्या दिव्यक्षानी 
महात्मा पुरुषों की घाणी मान्य नहीं होनी चाहिए ९ अदालत 


 साहकार की वहियाँ भी प्रमाण के रूप में स्वीकार करती हैं; 


| 


भोर तुम निस्पृह, परम करुणाशील, संसारोपकारक महात्माओं 
द्वारा प्ररूपित निर्देष शास्त्रों को भी स्वीकार न करो तो आप ही 
अपना श्रद्दित करोगे । सूर्य का प्रकाश फेलने पर भी श्गर कोई 
श्रोंख मंदऋर चलेगा तो वही ठोकर खाएगा । इसमें सूर्य का क्या 
बिगड़ेगा ९ महात्माश्रों की वाणी को प्रमाणभत न मानोंगे तो 
जुम्धी हानि उठाओगे | 


यह कहा जा सझृता है कि भूतकाल में ऊिसी कछो रघवर का 
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साक्षात्कार हुआ, यह बात हमारी समम में केसे आवे ? यह 
मानने का आधार क्‍या है कि किसी को परमात्मा का प्रत्यक्ष 
हुआ था ९ 


इसका उत्तर यह है कि भूतकाल में यदि किसी क्रो ईश्वर 
का ज्ञान न हुआ होता, किसी महात्मा ने ईश्वर का साक्षात्‌ 
अनुभव न किया होता, तो शास्त्रों में ईश्वर का वरणनद्दीन 
मिलता । यद्द ठीक है कि भिन्न-भिन्न शास्त्रों में इेश्वर भौर उसके 
साक्षात्‌ होने का वर्णन भिन्न-भिन्न है, लेकिन यह भेद्‌ वो उसके 
ब्यौरे के विषय में हे । इससे यह तो स्पष्ट हो जाता है कि सिन्न- 
भिन्न शास्त्र इश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं और उसकी 
प्रत्यक्ष अनुभूति का भी समर्थन करते हैं । इश्वर के स्वरूप-वर्णन 
में भेद होने पर भी यह स्पष्ट है कि सब वर्णनों में से किसी न 
किसी का वर्णन सत्य और सम्पूर्ण ही है । 
इसके अ्रतिरिक्त जो वस्तु-वत्त्व केवल श्रद्धागम्य है. उसे 
श्रद्धा द्वारा ही जाना जा सकता है। तक का उसमें वश नहीं 
चलता । तर्क॑तो वह तराजू है जिस पर स्थूछ पदाथे ही वोले 
जा सकते हैं । तक में स्थिरता भी नहीं होती । वह' पारे की 
तरह चपल है । सर्वत्र उसका साम्राज्य स्वीकार करने से मनुष्य- 
समाज अत्युपयोगी और सत्य तत्व से अपरिचित ही रह जायगा । 
तात्पर्य यह है कि जैसे भूतकालीन सूर्य से भविष्यकालीन सूर्य 
, का अनुमान किया जाता है उसी प्रकार महात्माओं के वचनों 
से इंश्वरत्व के विषय में श्रद्धा रखनी चाहिए । 


ईश्वर का साक्षात्कार होने के और-और प्रमाणों को जाने. 


अब 
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भी दिया जाय तो भी अगर भाप अपने आत्मा को देख तो 
शापका आत्मा स्वय ही इंश्वर के साक्षात्कार होने को साक्षी 
देगा | सर्वेश्रवम आप यह देखें कि स्वय आप कया हैं ९ आप 
जढ़ हैं या चेतन हैं ? अगर आप जड़ से भिन्न--चेतन हैं तो 
अश्रपका मौलिक रूप क्‍या है ? क्‍या आप हाढ़, मास, चर्म, रक्त, 
मज्जा, अथवा शरीर के किसी अन्य रूप में हैं या इन सब से 
निराला आपका रबरूप है ९ 








अगर आपका अस्तित्व शरीर से भिन्न न होता अर्थात्‌ 
शरोर ही आत्मा होता तब तो मृतक शरीर और जीवित शरीर 
में कुछ अन्तर ही न होता । मगर जीवित और मत शरीरों में 
पाया जाने वाला श्रन्तर यह सिद्ध कर देता है कि शरीर से मिन्न 
फोई और तत्त्व है,जिसकी विद्यमानता में शरीर जीवित कहलावा 
है और जिसके न रहने पर वह शरीर मृत कददलाने लगता है । 
वही सूत््म तत्व आत्मा है और वह ह्ाड़, मांस, आदि शरीर के 
भवयवों से तथा समस्त शरीर एवं इन्द्रियों से भी भिन्न है । 


जड़ को जड़ कहने वाला आत्मा है। आत्मा छा अस्तित्व 
प्रमाणित करने वाला आत्मा है। नाना प्रझ्मार को वअमिनापा 
करने बाला आत्मा है। यही नहीं, धरन्‌ जो आत्मा का निपेध 
करते हैं वे खय॑ ही 'प्रात्मा हैं, पर वे इस तथ्य को जानते नहीं 


॥। रे सु 5 ह 
हूं। पदार्थों को अपने शआआप का ज्ञान नहीं होता, इन सब फो 


0 आप कीजलक: लत 


जानने बाला आत्मा है। आत्मा दृप्टा है, पदार्थ दृश्य है | 
जत्ता जाता है, पदार्थ झेय हैं | 


हे 5 कर > दि ष्प्र्व यद्‌ पक ०० लक का 
जैसे खाते कान, नेत्र, नाक आदि अवयद हू, एस हो 
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दूसरों के भी हैं । में दोनो के अवयव देख रहा हूँ, लेकिन दूसरों 
के आँख, कान आदि अवयव मेरे नहीं है, यह में जानता हूँ | जिस, 
प्रकार में दूसरे के आँख, कान आदि को अपना नहीं मानता, इसी 
प्रकार अपने आँख, कान आदि अवयवों के विषय में भी भेदक्ञान हो 
जाना चाहिए। यह ज्ञान हो जाना चाहिये कि यह अवयच भी मेरे 
नहीं हैं। मगर आत्मा दूसरे के शरीर को तो अपना नहीं मानता, 
किन्तु जिस शरीर में आप बैठा है उसे अपना मान लेता है । शरीर 
के प्रति यह. अपनापन ही परमात्मतत्त्व की अनुभूति में बाधक है।' 


ऐसी ही भलों से जो वस्तु दूर की है बढ पास की बन' 
जाती है और जो पास की है वह दूर की बन जाती हे । स्तुति! 
में भी कहा है -- 
ज्यों पनिह्वारा कुम न विसरे। 
पनिद्दारी मनुष्य है और कुभ मिद्टो, तांबे या पीतल के” 
होते हैं । फिर भी कभी-कभी पनिहारी अपने शरीर की अपेक्षा 
भी घड़े पर अधिक ध्यान देती है। लेकिन अधिक ध्यान देने से 
क्या घड़ा आत्मा बन जाता हे ९ 
ही ! 
नट जब बॉस पर चढ़ कर अपना कौशल दिखिलाता है तब 
दशक उसकी ओर ध्यान लगाते हैं, पर उसका ध्यान बाँस पर ही 
रहता है। वह अपना सम्पूर्ण ध्यान बाँस पर इस प्रकार केन्द्रित 
रता है कि शरीर को भले ही भूल जाय पर बाँध को पल भर 
) नहीं भूलता | नट बॉस पर इतना अधिक ध्यान देता है तो: 
क्या बाँस नट का आत्मा बन सकता है ? 
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कदापि नहीं ! 
पलक न विसरे पत्मणि पियु भणों । 
पतित्रता नारी अपने पति को शरीर से भी अधिक मानती 
| पति के प्रेम से प्रेरित होकर वह अपने शरीर की हड्डी-चमड़ी 

भी खो देती हे लेकिन पति का प्रेम नहीं खोती | पतिद्नता सी 
पति के साथ इतना सन्निकट का संबंध स्थापित फर लेती है; फिर 
भी क्या वे दोनों स्वरूप से एक हो सकते हैं ९ 

कदापि नहीं !! 

चकवी से सूर्य दूर रहता है, फिर भी उसे सूर्य से इतनी 
प्रीति है कि वह उसके आगे और कुछ सममतती द्वी नही, तथावि 
कया चकवी और सूर्य एक हो सकगे ! 

'कदापि नहीं !! 

हे आत्मन ! शरीर तेरे निकट है, तेरा उपकारक हे, सहायक 
है, तू उसे खिलाता-पिलाता है, सशक्त बनाता है । शरीर के साथ 
तेरी इतनी निकटता है इसलिए क्‍या तू और शरीर मूलतः एक 
हो जाएँगे ? अन्त समय स्थुल शरीर यहीं पड़ा रह ज्ञायगा 
और तू श्रन्यत्र चला जायगा । अतएव जेमे पनिद्दारी से छु भ 
भिन्न है, बाँस से नट भिन्न है, पत्नी से पति भिन्न है, उसी 
प्रकार तू शरीर से भिन्न है। दोनों का स्वरूप 'पलग-घत्रग दे । 
एक रूपी है, दूसरा 'प्ररूपी है | एक जड़ है, दूसग चेतन हैं । 
ध्स प्रकार जब तू शरीर से भिन्न हूँ तो विचार करझ्धि तू 
कोन है ९ 

जब यहू्‌ निश्चित दो गया कि तू शरीर से भिन्न है तो स्वयमेद 
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यह प्रश्न उपस्थित होता है कि तू कौन है १ इस संबंध में 
ज्ञानियों के वचनों पर विश्वास न हो, तब भी तू अपने आपसे 
अगर विचार करेगा तो तुझे; प्रतीत हो जायगा कि धास्तव में तू 


कौन है ९ 


ज्ञानी पुरुषों ने आत्म को अविनाशी बतलाया है | संसार 
में जितने भी दृष्टा हैं, सभी शअविनाशी हैं । सुख-दुःख आदि 
दृश्यो को जानने वाला अविनाशी है और सुख-दुःख आदि दृश्य 
नाशवान है। 


यहाँ प्रश्न होता है कि दृश्य पदार्थों को नाशवान कैसे कहा 

जा सकता है ९ वास्तव में दृष्टा और दृश्य दोनों ही अबिनाशी हैं। 
उदाहरण के लिए मोमबची लीजिए | मोमबत्ती के जल चुझने 
पर साधारणा लोग यह सममते हैं कि मोमबत्ती का नाश हो 
गया । परन्तु मोमबत्ती सर्वेधा नष्ट नहीं होती, केवल उसका 
रूपान्तर होता है । आधुनिक विज्ञान के अनुसार बनाये हुए दो 
विशेष यन्त्र यदि जलती हुईं मोमबत्ती के पास रख दिये जाएँ 
तो मोसबत्ती के परमाणु खिंचकर उन यंत्रों में इकट्ठे हो जायेंगे | 
उन्हे आपस में मिला देने से फिर मोमबत्ती तैयार हो जायगी । 
इस प्रकार मोमबत्ती जछ जाने पर भी सर्वथा नष्ट नहीं होती, 
सिफ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाती है। जैसे आत्मा 
एक शरीर में रह कर अपना खेल दिखाता है, फिर दूसरे शरीर 
में चता जाता है, उसी प्रकार अन्य पदार्थ एक बार एक पर्याय 
है में होते हैं, दूसरी बार दूसरे पर्याय में । जैन शास्रों में भी छहों 
द्रव्यों को सरूपत. अविनाशी बतलाया है। फिर आत्मा को /५ 
अधिनाशी और पुदूगल को नाशवान कहने का आश्यय क्‍या है ४ 


पु 
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यह विपय घढ़ा सूक्ष्म है । किस प्रकार द्रब्याथिक नय प्रौर 
पर्यायाविक नय की दृष्टि से पदार्थों में नित्यता और अनित्यता 
रहती है, इत्यादि चचो विस्तार फे साथ करने का समय नहीं 8 | 
जिन्होंने जैन स्याह्ाद का स्वरूर समकक लिया है, वही इस तत्त्व 
फो भलीभाँति समझ सकते हैं | अतएवं यहाँ थोड़े शब्दों में 
स्थूल चचो ही करता हूँ। 





पुद्गल तीन प्रकार के होते है--प्रायोगि5, वेख्रासिक कौर 
मिश्र | हमारे शरीर में जो पुदुंगल हँ--जिन पृदुगलों से यह 
श्र घना है, वे प्रायोगिक हैं । बाइल शादि फे पुदगल वेस्ला- 
पक हैं और वस्त्र आदि के पुद्गल मिश्र हैं । 

घटना, बढना, सड़ जाता श्रादि धर्म जिसों पाये जाते हैं 
चह पुद्गल है। संस्कृत भाषा में प्रदगल शब्द्‌ की जो ब्युत्यत्ति 
की गई है उससे भी यही अथ निरुलता है। 'एरण गलन भर्मः 


9 
पुदूगल । 


आत्मा अविनाशी है। 'नतति सतत गच्टतीनि क्षास्‍्मा! बन 


जिसका निरन्तर गमन होता रहता है, बढ़ जितने प्रदेश 


वाला है उनमें से एक प्रदेश भी कभी कम या अधिक नहीं द्वोता, 
जो भूत, भविष्य और वत्त मान में स्वरूपत' समान रूउ से रहता 
ट #र ४5 कप है 

£, जो सड़ता नहीं, गलता नहीं, ऐसा अविनाशी नत्त चआात्मा हट । 


कु 


आत्मा वद्यपि एक देह का परित्याय करके दूसरे देह 
पाता है, एक योति से दूसरी योति में गमन दरता £ै, तर्था। 
उसका मूल स्वरूप नहीं बदलता, इसके प्रदेसों की सरया सर्देव 
समान रहती है। देह उदन जाती है पर आत्मा दा रबखप नहीं 


न्यं) दर 


4 


(5 
ऋण 
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बदलता । आत्मा में जो गुण वैभाविक हैं, उपाधि-जन्य हैं 
अथीत्‌ काल, क्षेत्र या पयोय आदि पर-निमित्त से उत्पन्त हुए 
हैं, जो स्वाभाविक नहीं है; वे गुण बदल जाते हैं; परन्तु भात्मा 
के स्वाभाविक गुणों में परिवत्तन नहीं होता । 

तात्पर्य यह है कि जैसे पुदूगल के परमाणु घटते-बढ़ते रहते 
हैं, उस प्रकार आत्मा के प्रदेश नहीं घटते-बढ़ते हैं । 


अगर यह आशंका की जाय कि आप पुदूगल को नाशवान 
कहते हैं सो यदि पुदूगल नाशवान है तो कभी ऐसा भी समय' 
आ सकता है जब समस्त पुदूगल नष्ट हो जाएँ | उस समय 
संसार क्‍या पुदूगलों से शुन्य हो जायगा ? छह द्वव्यों में से सिफे 
पाँच ही द्रव्य रह जाएँगे ९ इसका समाधान यह है कि नाश का 
अथे असत्‌ हो जाना नही है | कोई भी सत्‌ पदाथ कभी असत 
नहीं हो सकता और असत्‌ पदाथ सत्‌ नहीं द्वो सकता। कहा. 
भी है-- 

नासतो विद्यते भादो, नाभावों जायते सत- | 

अथोत्‌ असत्‌-जिसका अस्तित्व नहीं है--उसका कभी सदू- 
भाव नहीं होता और सत्तू का अभाव नहीं होता | 

यह एक सर्वेसम्मत-सा दार्शनिक सिद्धान्त है और आधुनिक 
विज्ञान ने भी इसे स्वीकार किया है। इस सिद्धान्त के अनुसार 
नाश का अर्थ अभाव नहीं रूपान्तर होना ही है। कोई भी पुदुगल 

रूप नहीं बन सकता । लाख चेष्टा करने पर भी किसी न 
किसी रूप में वह विद्यमान रहेगा दी । लकड़ी एक पुदूगल है । 
उसे जब अप्नि में डाल दिया जाता है तो राख के रूप में उसकी 


परमतत्त्व की उपलब्धि] जवाहर-क्रिणावली प्रथम भाग. [ 3१४ 


सत्ता बनी रहती है | राख को मिट्टी में मिला कर उसका कोई 
पात्र बना लिया जाय तब भी उसका अरितित्व नहीं मिटता । 
पात्र फूट जाता है तो ठीकरे बचे रहते हैं। ठीकरों को पीम 
ढाला ज्ञाय तो चूर्ण मौजूद रहेगा । इस प्रकार एक पुदुगल 
चाहे जितने रूपों में पलटता चला जाय फिर भी उसका सवंधथा 
विनाश नहीं होता । ऐसी स्थिति में नतों कभी पुदुगनों फा 
अभाव हो सकता है, न ससार पुद॒गलों से शून्य घन सफना 
श्र न द्रव्यों फी संझया में ही वाधा उपस्थित हो सकती हैं । 


श्रढ्वत्ता, पुद्गल के परमाणु बिखर सकते हैं, फभी मिल- 
कर पिंड या रकन्ध रूप हो जाते हैं, स्कर्थ कभी प्यनेक रकपों 
के मेल से बड़ा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है । पुदुगन 
के इसी धर्म को लक्ष्य रख कर उसे नाशवान कह्दा जाता हैँ | 
आत्मा में ऐसी धात नहीं है । उसके प्रदेश असस्यात है और 
उनमें स न तो कभी एक प्रदेश घट सम्ता हे, न एड प्रदेश 
बढ़ ही सफता है | इस अपेक्षा से श्रात्मा को यहाँ 'पविनाशी 
फहा गया है । 


श्रय यह प्रश्न किया जा सकता है कि 'आत्मा फे 'प्रतिरित 
सिर्फ पुदूगल ही द्रव्य नहीं है, वरन धर्मास्तिकाय, 'प्रधर्माग्त- 
बाय और आफाश भी द्रव्य हैं। प्रात्मा फे प्रदणों में लो दीप 
इ प्रकाश की तरह कभी संफोच और कभी उिस्तार भी होता 
है, लेफिन धर्मास्तिकाय 'प्रादि वो सद्ता एकन्‍से रहे है । तो हसन 
हर्न्पों को आत्मा क्यों नर्ीं फह्दा ९ 


्कन 
धर 
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द्रव्य दृष्टा नहीं हैं--दृश्य हैं। घधमौस्तिकाय और आकाश 

आदि द्रव्य न तो अपने आपको जानते हैं, न दूसरे पदार्थों को 
ही जानते हैं। उनमें ख-पर-सवेदन की शक्ति नहीं है। इन्हें 
जानने वाला भी आत्मा ही हे । अतएव उत्त द्रव्यों को आत्मा 
नहीं कहा जा सकता । 


आत्मा अविनाशी है अथोत्‌ सदा सत्‌ है, लेकिन वह केवल 
सत्‌ स्वरूप दी नहीं है; उसमें चितू और आनन्द भी है | 

सत्‌ तो सभी पदार्थ हैं मगर चित्‌ और आनन्द का श्रस्तित्व 
केवल आत्मा में दही है | चित्‌ का अर्थ है-ज्ञान | ज्ञानानन्दमय 
आत्मा ही है । अन्य पदार्थों में ज्ञाव और आनन्द नहीं है। 
अतएब चित्‌ और आनन्द्‌ आत्मा के असाधारण धम हैं | इस 
प्रकार आत्मा को सच्चिदानन्द कहा गया है । 


आनन्द आत्मा का ही गुण है । उसे पर-पदार्थों के संयोग 
से खोजने का प्रयास करना भ्रम है । सत्य तो यह है कि जितने 
अंशों में पर का संयोग होगा उतने ही अंशों में सुख की न्यूनता 
होगी । आत्मा जब समस्त संयोगों से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता 
है तभी उसके स्वाभाविक पूर्ण सुख का आविभाव होता है । 
यह स्वाभाविक सुख ही सच्चा सुख है | पर के निमित्त से होने 
'वाला सुख, सुखाभास है--छुख का मिथ्या सवेद्न है । 

आत्मा सच्चिदानन्द है | यद्दी उसका विशिष्ट रूप है । 
है प्रश्न यह था कि सूर्य को तो देखते हैं अतएवं उस पर अना- 

हो विश्वास किया जा सकता है, लेकिन ईश्वर तो कहीं नहीं 
दिज।३ पड़ता । फिर उस पर किस प्रक्कार विश्वास किया जाय ९ 
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इसका समाधान यह हूँ कि ईश्वर को आत्मा में देसों। 
श्रात्मा ईश्वर रूपी सूर्य की आमा ६। श्रात्मा न द्ोवा तो 
इश्वर की भी चर्चा न होती | हम है, इसीलिए ईश्वर मी चर्चा 
है । हम और *श्वर एक हें। श्यन्तर इतना दी ४ कि दृ॒म (प्ात्मा) 
जावरणों से आवृत हैं और ईश्वर समस्त प्रावर्णों से प्रतीत 
हा चुका है । जो शक्ति ईश्वर में है वही सव श्ात्मा में भी है । 
हमारी शक्ति कर्मों के आवरणों से टंकी 6 श्रौर 2श्वर फी शरिः 
कर्मक्षय फे कारण समस्त आवरणों से रद्ित ६। बह प्रशट दो 
घुकी हे | किसी मद्दात्मा ने फहा है-- 


मा न 











अनननक--->ीी व 





पिद्धों5ह सुद्धोईइह्ट. जणतणाणादियुण समिदोडए ॥ 


श्र्थात्‌ मरा आत्मा सिद्ध है, शुद्ध है 'प्रौ( प्मनन्त शान 
आदि से युक्त है । 

ऐसी स्थिति में हम यह क्यों न मानें झि जम हमारे समरत 
आधरण हट जाएँगे तब हम 'प्रौर परमात्मा एक समान हो 
जाएँगे ९ उस समय आत्मा रवयमेव परमात्मा घन जायगा। 
दोसों फे रवरूप में तनिक भी भेद नहीं रह जायगा। 


तात्पर्य यह ऐ कि आत्मा जब समरत श्रावग्णों थो समृल 
नष्ट फर टालता ऐ तब पद्दी श्रात्मा परणात्मा बन जाता £ | 
आरमा के प्रावरणों का क्षय कछ्विस प्रशार हो साजठा :ैं १ 
इसफे लिए फष्ठा है-- 
धर्म लिनेश्दः झुप्त टियड़े दरों, 
प्यारा श्र रूमार । 
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कबहूँ न विसरू चितारूँ नहीं, 
सदा अखंदढित ध्यान ॥ घम० ॥ 


आत्मा के आवरणों का क्षय करके इश्वर बनने का यह 
सीधा रास्ता है । परमात्मा से साक्षात्कार करने के अनेक उपाय 
बताये गये हैं, लेकिन संब से सर मार्ग यही दै कि आत्मा में 
परमास्मा के प्रति परिपूर्ण प्रेम जागृत हो जाय | वद्द प्रेम ऐसा 
होना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति से इश्वर का ध्यान खडित 
न होने पावे । 


आप कह सकते हैँ कि संसार की अमटों में फँसे हुए 
व्यक्ति इश्वर का अखंड ध्यान किस प्रकार कर सकते हैं ? जब 
धर्मस्थानक में रहते हैं तब तो ईश्वर याद रहता है, लेकिन जैसे 
ही घर में घुसते हैं, इसी समय इश्वर स्वरति से बाहर निकल 
जाता दे । 


यह कहना सत्य है । प्रायः ऐसा ही होता है, परन्तु होना 
ताहिए नहीं । साधु-समागस का अर्थ यह नहीं है कि जब तक 
साधु के समीप रहे तब तक इश्वर का स्मरण रद्द और बाद में, 
घर की देहली पर पेर रखते ही इश्बर को भुला दिया । ऐसा हो 
तो साधु-समागम से क्‍या लाभ है ९ किसी शिक्षक की पढ़ाई 
हुई विद्या अगर शाला में ही काम आवे और अन्यन्न काम न 
आवे तो उस विद्या से क्या लाभ है ९ जो दवा सिर्फ़ वैद्य के घर 
र ही निरोगता प्रदान करती है और वेच्य का घर छोड़ते ही फिर 
"ं का त्यों बीमार बना देती है उस दवा से क्‍या लाभ है ? 
इसी प्रकार जब तक यहाँ बेठे तब तक ईश्वर को याद्‌ किया 


; 
| 
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श्रौर यहाँ से उठते ही उम्ते सुना दिया तो ऐसी फच्ची दवा छिस 
दाम की ९ साधुओं से ऐसी दवा लो जिससे कमो ईश्वर का 
विस्मरण न द्वाने पावे । 





अन्‍लजजज जजीजे ल्‍जीड+ ली अब+ 


तब भाप कहेंगे कि श्गर इश्वर का सतत ध्यान झरने गऐगे 
तो घर के जाएँगे ? अश्रगर इश्वर का श्रस्येंड ध्यान कर लिया 
तो घर जाकर क्या करंगे ९ 


इसका समाधान यह है कि शिक्षकू अपने विद्यार्थी फो सदा 
शाला में ही नहीं घेर रखता है । जो विद्यार्थी पिशिष्ट प्ययन 
करके स्वयं विद्यार्थी घन जाता है, उसकी बात दूसरी है, परन्तु 
साधारणतया विद्याथ शपने घर श्रा ही ज्ञाता £ । पास्मव में 
यही शिक्षा काम की है, जिससे शाला के समय शाला में रहे 'प्रीर 
शेप समय घर पर रह कर उस विद्या का उपयोग छमै। शाला 
में सीपी हुई विद्या घर आकर भुला न दी जाब, यह वांटनीय 
है। साधुसंगति भी ऐसी ही होनी चाहिए । साधुसगति फे दाग 
घ्रन्तःफरण में जिन उज्ज्वल भावनाओं का दझुय होता है, उस 
भाषनाथों को फायमस रसना चाहिए। तभी साधुसमागम पूरा 
सफल दोता है । 

पनिद्दारी चलती है, पोलती है, ऐसती है, तथापि पद रथ 
दो नं भूलती । इसी प्रकार संसारच्यपयद्दार प्रते समय भी 
एशवर को विस्मरण नहीं करना चाहिए ! 

पनिष्ठारी की धाठ चल पड़ी एैं तो एदन्दी बात हग्र संदाप 
में रह देता उपयोगी ऐसा | प्यज्कल सन हो जने हे पारा 
गर पी सदिनाओं शो पानी भर छए सिर पर नर्ीं गागा 





अर 
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पड़ता । लेकिन कभी नल बेकाम हो जावे तो पानी लाना पड़ेगा 
या नहीं ९ अगर कहो कि मजदूरो से पानी भरवा लेंगे, तो मोल 
मेंगवा कर पानी पीने गाली और पिलाने घाली सेठानी सच्ची 
सेठानी नहीं है | सच्ची सेठानी वह है जो अपना काम यतना 
के साथ स्वयं कर लेती है । 


लोग पत्थर की मूर्ति पर चढ़ाने के लिए भी ह्वाथ से भर 

कर जल लाते हैं। सुना जाता है, उदयपुर के महाराणा एक- 
लिंगजी के लिए और उदयपुर के सरदार नाथद्वारा में अपने 
हाथ से पानी भरते है। क्‍या पतित्रता स्त्री अपने पति को 
उतना भी महत्व नहीं देती जितना भावुक जन पाषाण-मूर्ति को. 
महत्व देते हैं. ९ यह दूसरी बात है कि लोग स्वयं ही स्त्री का. 
सा करना अपना अपमान सममभते हों और उन्होंने ही पानी 
भरने की मनाई कर दी हो । अन्यथा जो खस््री अपने पति को: 
पानी भी नही पिला सकती वह प्रशसा के थोग्य पतिब्रता कसी 





जब तक अहकार है, अभिमान है, तब तक भक्ति नहीं हो 
सकती । अहंकार की छाया में प्रेम का अकुर नहीं उगता । अहं- 
, कार में, अपने प्रति घना आकर्षण है, आम्रह है और प्रेम में 
'घना उत्सगे चाहिए । दोनों भाव परस्पर विरोधी हैं। एक में 
मनुष्य अपने आपको पकड़कर बेठता है, अपना आपा खोना 
नहीं चाहता और दूसरे में आपा खोना पड़ता है । इस स्थिति में. 

+ अहंकार और प्रेम या भक्ति दोनों एक जगह केसे रहेंगे ९ 


पनिह्ारी अक्सर दो घड़े सिर पर रखती है. और तीसरा 
अपनी बगल में दबा लेती है। इस प्रकार तीन घड़े लिये द्वोने 


परमतत्त्व की उपलब्धि] जवाहर-किरणावछ्ली प्रथम भाग. [ ३२१ 


पर भी यदि उसके पेर में काटा चुभ जाता है तो वह एक पैर के 
बल खड़ी द्दोकर दूसरा पेर उठा कर एक द्वाथ से काँठा निकाल 
डालती है | ऐसे समय घड़े के गिर पड़ने की क्रितनी संभावना 
१ लेकिन घड़ा गिर नहीं पाता, यही तो पनिद्ारी की विशेषता 
| 

भक्तजन कहते हैं--हे प्रभो ! तू मेरे हृदय में इस प्रकार 
वस जा जिससे में तुमे कभी भूल दी न सकूं । जब तेरा कभी 
विस्मरण न द्ोगा तो स्मरण करने की जरूरत ही क्‍या रहेगी ९ 

पतित्नता नारी पति का नाम लेकर माला फेरती है ९ 

नहीं !! 

तो क्‍या वह अपने पति को भूल जाती है ९ 

भ्नहीं !! 

एक दृष्टान्त देकर यह विषय रपष्ट करना उपयोगी होगा । 
मान लीजिए एक सेठ हैं, जिनका नाम मोतीलाल है | उनकी 
दो पत्नियाँ हैँ | एक बड़ी है, दूसरी छोटी है । छोटी ने विचार _ 

' किया, बड़ी सेठानी की मौजूदगी में में आई हूँ इससे प्रकट है. 
कि बड़ी ने पति की सेवा में किसी प्रकार की कमी की है। अगर 
ऐसा न होता, वह पति का मनोरंजन करती रहती द्ोती, पति 
दी सेवा में कुछ भी नुटि न द्वोने देती तो पति मुझे क्‍यों लाते ९ 
 अतएव मुझे सावधान रहता चाहिये। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं 

करता चाहिए जिससे मेरे ऊपर तीसरी के आने का अवसर 
उपस्थित हो। 

छोटी सेठानी ने बड़ी सेठानी के कार्यों की देखभाल को। 


| बह) ६-७ 
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बड़ी सेठानी एक मोटी-सो गद्दी पर बैठ कर हाथ में माला ले 
लेती और 'मोतीढाल सेठ, मोतीलाल सेठ” कह कर अपने पति 
के नाम की माला जपा करती । यह देख कर छोटी ने सोचा-- 
इस प्रकार पति का रंजन होता तो मेरे आने का अवसर ही 
क्यों आता ९ सेठजी को इप्तसे संतोष नहीं हुआ इसीलिए मुमे 
छाये छू । तब क्‍या में भी बड़ी की भाँति माला लेकर उनका 
नाम जपने बेढूं ९ नहीं | में तो सीधी-सादी एक बात करूँगी | 
वह यह कि सेठजी के काम में अपना काम ! सेठजी की खुशी में 
अपनी भी खुशी । जिस काये से सेठजी को प्रसन्‍्तता द्वोती 
है उसी से में प्रसन्नता का अनुभव किया करूँगी । इसके अति- 
रिक्त वे जो आज्ञा दें उसे शिरोधार्य कर लेना । उन्तका काम पदले 
से दी कर रखना, जिससे उन्हे कभी मेरा अपमान करने का 
मौका न मिले | - 


दोनों सेठानियाँ अपने-अपने तरीके से चज्ञने लगीं। एक 
दिन सेठ मोतीलाछ जल्दी में, घबराए हुए से घर आये। दरवाजे 
के नज़दीक पहुँचते ही उन्होंने पानी लाने के छिए पुकार की | 
उनकी पुकार सुत्र कर बड़ी सेठानी कहने लगी--“न जाने इनकी 
फेसी समस्त है । में इन्हीं के नाम की माला फेर रही हैँ. और 
यह स्वयं उसमें विष्व डाल रहे हैं। इतनी दूर चल कर 
आये हैं, तो यद् नहीं बनता कि दो कदम आगे चले आवें और 
द्वाथ से भर कर पानी पी लें । यह तो करते नहीं और मुम्त से 
कहते हैं--पानी छाओ, पानी लाओ । भला मैं अपने जाप को 

,» ७ केस खंडित करूँ ९? 
मन ही सन इस प्रकार कह कर बड़ी सेठानी अपने स्थान 


“आप 
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से न दिली न डुली और ज्यों की त्यों बेठी-बेठी माला सर- 
काती रद्दी । उधर छोटी सेठानी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और 
उसी समय पानी लेकर हाज़िर होगई । 


सेठ ने छोटी सेठानी की बवरफ नज़र फेंकी और पानी लेकर 
अपनी प्यास बुमाई । जैछे दी सेठ भीतर घुसा तो देखा--बड़ी 
सेठानी बेठी-बैठी उन्हीं के नाम की माछा जप रही है। बड़ी 
सेठानी ने सेठ को आते देखा तो अपना सत्र ऊँचा कर दिया। 
अब वह तनिक जोर से 'मोतीलाल सेठ' 'मोतीलाछ सेठ” कह 
कर जाप जपने लगी । 

उधर छोटी सेठानी ने हवथ जोड़कर प्रेम के साथ कद्दा-- 
ओजन तेयार है । पधारिये | भोजन का समय भी तो दो चुका है । 

आपके घर में ऐसा दो तो आपका चित्त किस पर 5सन्त 
होगा १ 

छोटी पर !” 

पद्मनी अपने 'पियु” को नहीं भलती, इसे स्पष्ट करने ऊे 
लिए यह दृष्टान्‍्त दिया गया है। इस दृष्टान्त में दोनों स्त्रियाँ 
अपने पति को नहीं भलतीं, पर दोनों में से पति को प्रिय कौन 
होगी ९ 


काम करने वाली !” 

ईश्वर के भजन के विषय में भो यही वात है । ईश्वर का 
भजन करते वाले भी दो ५कार के होते हैं | एक वड़ी सेठानी फे 
समान ईश्वर के नाम की साला फेरने वाले और दूसरे इश्वर 
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की आज्ञा की आराधना करने वाले | इन दोनों भक्तों में से 
इंश्वर किस पर प्रसन्‍त होगा ९ 
“थ्राज्ञा की आराधना करने वाले पर ! 


में यह नहीं कद्दता कि माला फेरना बुरा हे, लेकित इसका 
यह अर्थ नहीं कि प्यास का मारा सेठ तो पानी की पुकार करे 
आर सेठानी बेठी-बेठी उसी के नाम की माला जपे। क्या इस 
प्रकार की क्रिया विवेकशुन्य नहीं है ९ 


इश्वर की आज्ञा की अवहेलना करके, उसके नाम की माला 
जप लेने मात्र से कल्याण नद्दीं हो सकता । 


क॒दाचित्‌ कोई यह कहने लगे कि मोतीलाल सेठ की बड़ी 
सेठानी यदि सचित्त पानी पिलाती तो उसे पाप लगता। इसी 
कारण उसने पानी नहीं पिलाया होगा । इस सबंध में इतना ही 
समझ लेना पयोप्त होगा कि जो इस पाप से बचेगी वह मोती- 
लालजी को स्त्री भी न कहलाएगी | वहू तो संसार संबंधी 
समस्त व्यवहारों से विमुख होकर आत्म-कल्याण में ही तत्पर 
रहेगी । जो उच्चतर स्थिति में जा पहुँचता है वह तो जगत्‌ से 
नाता तोड़ लेता है और जगत्‌ से नाता तोड़ कर भी सभी से 
नाता जोड़ता है। अर्थात्‌ वह संकुचित विचारों की परिधि से 
बाहर निकल जाता है | सेठ की कमाई खाना, सेठ के दिये 
वस्त्राभूपण पहच कर बनाव-सिगार करना, गादी पर बैठना, 
सेठ के नौकरों पर हुक्म चलाना, संसार-संबंधी भोगविलास 
करना, इन सब के लिये तो पाप का विचार न करे और सेठ के 
पानी माँगने पर भी पाप के विचार से उसे पानी न देना, यह 


| 
| 


। 
। 
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'निरयी आत्मवञ्चना नहीं तो क्‍या है ९ क्‍या यह धर्म का उपहास 


नहीं है ९ 


एक सेठ ने दो सुनीमों को अपनी दूकान पर काम करने के 
लिए भेजा । एक सुतीम ने सोचा--तनख्त्राह तो मिलती ही हे, 
फिर आरंभ-समार भ में पड़ने से क्या लाभ दै १” यह सोच कर 
उसने सेठ का काम करना छोड़ दिया। दूसरे सुनीम ने सेठ का 
काम करना अपना कत्तेंग्य समझ कर, नीति का स्मरण करते 
हुए काम किया | बताइए, इन दोनों में आप किसे घर्मौत्मा 
कहते हैं ९ 


काम करने वाले को !” 


घर्म का नाम लेकर कत्तेव्य-पलन के समय, कत्त व्य से 
अष्ट हो जाने वाला, नीति-मर्यादा को भी तिलाब्जलि दे बैठने 
वाढछा, समझना चाहिए धस के नाम पर ढोंग कर रहा है । ऐसा 
करने वाले ने धर्म का सम्मान नहीं किया, किन्तु अपमान किया है । 
था तो वह धर्म का स्वरूप द्वी नहीं समझता या धर्म की आड़ 
लेकर अधमसे ओर अन्याय करना चाहता है । 


में कह रद्दा था कि जब परमात्मा की आज्ञा पालन करने 
का समय हो तब उसकी श्राज्ञा की अवद्देलला करके, केवल 
उसके नाम को रटता धर्म नहीं, किन्तु चालाकी हे। यद्द वात 
दूसरी है कि मुनीम अपने सेठ की आज्ञा से कोई काम न करे, 
मगर उसे यह ध्यात रखना तो उचित ही है कि में ज़ब तक सेठ 
का वेतन पाता हूँ तब तक सुफ्त का न खाडँगा, किन्तु बदले में 
सेवा करूँगा ! 
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ढोंग करने से कोहे सेवक नहीं कहलाता | सेवक को सेवा 


करनी पड़ती है । सच्चा सेवक वह है जो रवामी के कद्दने पर 
ही सेवा नहीं करता वरन्‌ स्वामी पर ऐसी जिम्मेवरी डालता 
है कि उसे सेवा करानी ही पढ़े । । 
न-गसन करते समय रामचन्द्र को नदी पार करने का 

काम पड़ा था। आपकी दृष्टि में तो नाव खेने वाला नीच है 
लेकिन उसकी नाव में बैठ कर नदी पार करते समय बढ़ी ताविक 
कितना प्यारा लगता है; इसे कौन नहीं जानता ९ 

तो रामचन्द्र ने जाकर निषाद से कहा--भाई, हमें पार 
उतार दो ।' निषाद मन में सोचने लगा--“यह मोहिनी मूत्त कौन 
है ? केसा यह पुरुष है, केसी यह नारी है और क्या ही सौम्य 
इसका भाई है !' 

सन ही सत्र इस प्रकार सोच कर निषाद ने पूछा--मेंने 
सुना है, दशरथ के पुत्र रामचन्द्र वन को आये हैं। क्‍या तुम्हीं 
तो राम नहीं हो १! । 

राम-हाँ भाई, राम तो मे ही हूँ। 

निषाद--मै इन्हे तो पार उतार दू“गा, पर तुम्हे न उतारूँगा। 

राम--क्‍्यों ९ क्‍या हस इतने अधम है ? 

निषाद--अधम तो नहीं हो, पर एक अवशण तुमर्मे 
धअवश्य है । 

राम--वह कौन-सा ९ 

निषाद--मैंने सुना है, तुम्दारे पाँव की धूल यदि पत्थर से 


] 


| 


है! 
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लग जाती हे तो वह पत्थर भी मनुष्य बन जाता है । जब पत्यर 
भी मनुष्य बन जाता है, तो मेरी नाव दो लकड़ी की ही है। तुम्हारे 
पैर की घूल अगर इसे छू गई ओर यद्द भी मलुष्य बन गई 
तो मेरी मुसीबत हो जायगी। में केसे कमा कर खाडँगा ? तुम्हारे 
पेर में रण तो लगी ही होगी और घबद्द नाव से लगे बिना 
रहेगी नहीं। इसलिए में तुम्हें पार नहीं उतारने का । 


राम--तो क्या में तैर कर नदी पार करूँ ९ अगर बीच 
में थक जाऊँ तो डूब मरूँ ९ 


निषाद--नहीं, तेर कर मत जाओ । जिसके पाँव की रज 
पत्थर भी मनुष्य बन जाता है, उसे डूबने केसे दूंगा ९ 


इतना कह कर निषाद ने लकड़ी की कठौती ला कर राम 
के आगे रख दी | बोला+-अगर आप नाव पर चढ़ कर पार 
जाना चाहते हैं तो इसमें पेर रख दीजिए। में अपने हाथों से 
श्रापके पाँव धो छूगा और यहद्द विश्वास कर छूगा को आपके 
पाँवों में धूल नहीं रही, तव नाव पर चढ़ा कर पार पहुँचा दूंगा। 
हाँ, यह ध्यान रहे कि दूसरे किसी को में आपके पेर न धोने 
दू'गा | नहीं तो संभव है, रज रह जाय | 

तुलसीदासजी की रामायण का यह वर्णोन है। निषाद 
यह सब बातें इस सतलब से कह रहा था कि उस्ते रामचन्द्र की 
सेवा करनी थो और राम अपनी सेवा किसी से कराना नहीं 
चाहते थे। वे बनवासी थे, अतएवं यथाशक्य स्वावलम्धी रहना 
चाहते थे | पर निषाद ने यह कह कर रामचन्द्र को पेर घुलाने 
के लिए विवश कर दिया। भक्तजन ऐसे द्वी उपायों से अपने 
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हि 


कं 


स्वामी को सेवा कराने के लिए विवश कर देते हैं । 


निषाद ने राम, लक्ष्मण और सीता, इन तीनों को बैठा कर 
बड़े प्रेम से पाँव धोये। इसके पश्चात्‌ उसने उन्हें नाव में बेठने को 
कहा | उसने सोचा-चलो, यह पानी भी बड़े काम का है । इसमें 
वह रज है जिससे पत्थर भी मनुष्य बन जाता है ) 


पैरों का बह धौन ( धोवषण ) लेकर निषाद अपने घर गया । 
उसने घर वालों से कहा--लो, यह चरणामृत ले लो | आज 
बढ़े पुणय से यह मिला है । इस चरणाम्रत में वह रज है जिससे 
पत्थर भी मनुष्य बन जाता है। पेट में पहुँच कर यह रज न 
जाने क्‍या गुण करेगी ९ 
इधर राम ने सोचा--सेवा-भक्ति किसे कट्दते है, यह लक्ष्मण 
को सिखाने का अच्छा अवसर है, जिससे लक्ष्मण को अभिमान 
न द्वो जाय । यह सोच कर रामचन्द्र ने लक्ष्मण से कहा--देखो, 
निषाद क्‍या कर रहा है ९ हम लोगों को विलम्ब हो रहा है । 
रामचन्द्र के आदेश से लक्ष्मण निषाद के घर गये । वे 
निषाद से कहने लगे--भाई, चलो, विलम्ब हो रहा है । 
निषाद ने कहा--अभी ठहरिये | हम प्रसाद बॉट रहे हैं। 
जब सब ले लेंगे वब आएंगे | 
लक्ष्मण ने सोचा--में समझता था, रामचन्द्र का बढ़ा भक्त 
मैं दी हूँ, पर निषाद ने मेरा अहंकार चूर कर दिया । इसकी 
भक्ति के सामने तो मेरी भक्ति नगश्य-सी हो जाती है। राम की 
फैसेवा करने में मुझे तो कुछ आशा भी हो सकती है पर निषाद 


४ को कया आशा है ९ भैया ने मुझे यहाँ भेज कर मेरी आँखें खोल 
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दी हैं। शायद उन्होने इसी व्द्देश्य से मुझे यहाँ भेजा हे | यहाँ 
आकर मेंने जाना कि निषाद जो सेवा-भक्ति कर रहा है, में 
उसका एक अंश भी नहीं कर सकता | 


निषाद आया | सीता, राम और लक्ष्मण उसकी नाव में 
चेठ कर नदी पार गये । रामचन्द्र निषाद के सौजन्य की प्रशंसा 
करते जाते थे, पर लिषाद अपनी प्रशसा की ओर ध्यान न देता 
हुआ भक्ति-रस में डूब रहा था | 


रामचन्द्रजी जब दूसरे किनारे पहुँच गये,तब बड़े संकट में 
पढ़े । वे सोचने लगे--निषाद ने इतनी सेवा की है और बिना 
बदला दिये किसी की सेवा लेना उचित नहीं है। लेकिन इसे दें 
क्या ? क्षत्रियों का यह धर्म हे कि सेवा का प्रतिदान अवश्य 
'है। मगर देने को कुछ भी नहीं है ! 


जब कोर देना चाहता है मगर पास में कुछ न होने से दे 
नहीं सकता, तब हृदय कितना संतप्त द्वोता है; यह्ट बात मुक्त- 
भोगी द्वी भलीभाँति समझ सकता हे । रामचन्द्र ऐसी ही गहरी 


चिन्ता में थे कि-- 


ऑजक अधओश पए एज 7: 


सिय पिय-हिय की जान निहारी । 

मणि-सुंदरो निज्र दीन उतारो ॥ 
सीता को अपने स्वामी के हृदय में होने वाले सताप का 
पता चला | वे समझ गई कि पति इस समय संकट और संकोच 
में हैं। पति यों तो संक्टों से घवराने पाले नहीं हैं, किन्तु यह्‌ 
संकट तो धर्म-संकट है । जब सीताजी राम के साथ वन गमन 
के लिए तैयार हुईं तो वे भी अपने सब आभूषण घर पर ही 
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उतार आई थीं, सिफ एक ऑअँगूठी उँगली में रख ली थी | इस 
समय, सीताजी ने बिना कहे-हुने ही अँगूठी राम को सोंप दी । 
रामचन्द्र सीताजी की प्रशसा करने लगे | पत्नो हो तो ऐसी हो ! 

अआज तो पति भी अपना कत्तंव्य भूले हुए हैं और पत्नी 
भी आभूषणों के लोभ में पढ़कर अपना क॒त्तंव्य विसर बैठी है ! 
मगर राम की यह छूथा पति-पत्नी का आदर्श आज भी सामने 
उपस्थित करती है । 


राम निषाद को वह ऑँगूठी देते हुए बोले--भाई, अपनी 
उतराई ले लो | 


निषाद--उतराई देकर क्‍या आप मुमे जातिश्रष्ट करना 
चाहते हैं ९ 


राम--इससे जातिश्रष्ट कैसे हो जाओगे ९ 


निषाद--अगर नाई, नाई से बाल बनवाई के पेसे ले वो 
वह जाति से च्युत कर दिया जाता है | धोबी,धोबी से धुलाई 
वसूल करे, तो वह जाति से अलग कर दिया जाता है । वे लोग 
अपने कुल वालों का फाम करने वाले से मजदूरी नहीं लेते । 
फिर में आपज्ले मजदूरी कैसे छः ९ आपका ओर मेरा पेशा तो 
एक ही है । जो काम में करता हूँ वही आप भी करते हैं । ऐसी 
अवस्था में में आपसे अपना पारिश्रमिक महाँ ले सकता। इससे 
तो धमे जाति से भ्रष्ट द्ोन्ा पड़ेगा । 


राम-भाई, तुम्हारा और मेरा एक ही पेशा केसे १ तुम्हारी 
बात ही कुछ निराले ढंग की होती है । 
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निपाद--में अपत्ती नाव में वेठा कर नदी से पार उतारता 
हूँ और आप अपनी नौका पर चढ़ा कर लोगों को संसार से 
पार उतारते हैं । पार उतारना दोनो का द्वी काम है। अगर मे 
श्राप से उततराई ले लंगा तो फिर आप मुझे क्‍यों पार करंगे ९ 
हाँ, एक बात हो सकती है । अगर आप बदला दिये बिना नहीं 
रह सकते तो अच्छा-सा बदला दीजिए। मेंने आपको नदी से 
पार कर दिया है, आप मुझे भव-सागर से पार कर दीजिए । 
बस बदला द्वो जायगा । 


तात्पर्य यह है कि सेवा करने वाले में निष्कामता द्ोनी 
चाहिए। जो सेवक निष्काम होता है, वेलाग रहता है, उसकी 
सेवा फे चश में सभी हो जाते हैं, भले ही वह इश्वर ह्वी क्‍यों 
न हो | इसके विपरीत लालच के वश होकर सेवा फरने वाले 
में एक प्रकार की दीनता रहती है । वह अपने आपको 'ओछा, 
हीन और परमुखापेक्षी अनुभव करता रहता है । निष्काम भावना 
से सेवा भूषण घनतो है और कामना सेवा का दृपण बन 
जाती है। 

गांधीजी ने कब किससे कहा कि मुझे महात्मा कहो ९ पर 
उनको निष्काम सेवा ने ही बिना मांगे उन्हे महात्मा! का महान्‌ 
पद प्रदान कराया है | सेवा की यह महत्ता है. । क्‍या गाधीजी 
ने कभी महात्मा पद्‌ साँगा था ९ 

नदी ! 

फिर भी लौगों ने उनकी निष्शाम सेवा से प्रभावित होकर 
उन्हे यह पद्‌ दिया है। किसी ने उनसे पूछा--क्या आप महात्मा 
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हैं ९! गांधीजी ने कह्ा--'लोग ऐसा कहते हैं, पर भुमो ऐसा 
नहीं जान पड़ता कि में महात्मा हूँ । 
तो फिर आप मद्दात्मा कहने वालों को रोकते क्‍यों नहीं हैं! 
इस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा--रोकने से तो ज्यादा-ज्यादा 
कहते हैं । 
एक दिन इंग्लैण्ड में उन्तले पूछा गया था--महात्मा किसे 
कहते हैं ९? गांधीजी ने कहा--ो तुच्छ से तुच्छ हो, उसे 
महात्मा कहते हैं ।” 
एक दिन मेंने कहा थाः-- 
पास न कोड़ी रही तो मैंने सुफ्त खुदा को मोल लिया । 
ऐसा सौदा किया अनमोरू और मैंने कुछ न दिया ॥ 
आपकी नजर में वह नाचीज़ ठहरेगा, जिसके पास कौड़ी न 
दोगी, लेकिन जिसने कौड़ी भी रखने की चाहना नहीं की, वद्दी 
'मद्दात्मा हे । 
सेवा वद्दी कर सकता है जो अपने को जगत के लिए 
“निछावर कर देता है, जगत्‌ के मंगल में ही अपना मंगल मानता 
' 3 दे और सेवा के प्रतिफल की अभिलाषा से मुक्त है। सच्ची 
# सेवा-भक्ति उपकारी द्वी सिद्ध द्ोती है, उससे अपकार की तो 
आशा ही नहीं को जा सकती । 


स्वराज्य सब चाहते हैं. लेकिन सेवा सब लोग नहीं करना 
*चाहते | आम तो सब खाना चाहते हैं, परन्तु आम के वृक्ष को 


है 


रे 


, “यानी कोई नहीं पिलाना चाहता । भाई, पानी नहीं पिलाना चाहते 
तो न सद्दी, पर उसमें आग तो न लगाओ । कई लोग ऐसा द 
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ही कुछ कहते रहते हैं | कोई कहता है--अद्विंसा और सत्य से 
स्वराज्य मिलेगा, यह कहना कोरी गप है । आज तक भला 
किसी देश ने अर्दिसा के द्वारा स्र॒राब्य पाया भी है या हम ही 
पा लेंगे ९” कोई-कोई स्वार्थ-साधु पुरुष दिन्दू-मुधलमानों में फूट 
पेद्ा करने के उपाय रचते रहते हैं | वास्तव में ऐसे लोग घर्म फे 
रहस्य को नहीं जानते | धर्म के रहस्य को जान कर भगवान्‌ की 
आशा का आराधन करोगे तो करयाण होगा ।# 


महावीर-भवन, देहली 
ता० २७-९०३१ 


#भाघचाये महाराज के प्रवचन के पशचाच्‌ दिल्ली प्रान्तीय कांप्रेस 
कमेटी के अध्यक्ष श्री फरीदुकहक असारी साहव ने बंगाक् के घाढृ-पीदितों 
की सद्दायता के लिए अपीरू की । भ्पीर के उत्तरस्वरूप श्रोता्ों ने 
सन्तोपप्रद उदारता प्रदर्शित की थी । 





अकेजी' शिच्ता 
प्राथेना 
९५७०९३८०:७ 
जय जय जगत शिरोसणि, हूँ सेवक ने तू धनी । 
भघ तोसों गाढ़ी बनी, प्रभु आश। पूरो हम तनी ॥ 
; मुझ्न मिहर करो चंद्रप्रभु, जगजीवन अंतरजामी । 
भव्र दुःख हरो, सुनिये अरज हमारी त्रिश्षुवव-स्वामों ॥मुद्तर॥ 


"न्म्ड्तेन &फक्कुन्क- 


मुके बतलाया गया है कि, मेरे विषय सें यह कहा जा रहा 
है किसमें अंग्रेजी भाषा की शिक्षा नहीं चाहता और अंग्रेजी 
भाषा की शिक्षा का निषेध करता हूँ। संभव है कुछ लोगों के 
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अजजिस >> ज+। 


दिल में इस प्रकार के विचार आ घुसे हों, अतएवं अंग्रेजी भाषा 


की शिक्षा के विषय में में अपने विचार स्पष्ट कर देना उचित 
सममता हूँ। 


मेरे विचार अप्रेजी भाषा की शिक्षा के विपय में यह हैं कि 
यदि भेरे आज्ञानुवत्ती मुनियों को स्वकीय सिद्धान्त का अभ्याप्त 
कर लेने के पश्चात्‌ अवकाश और सुविधा मिले तो, अंग्रेजी 
भाषा-भाषी लोगों को जैनघर्स के सिद्धान्त समझाने फे उद्देश्य 
से में उन्हें भी अंग्रेजी पढ़ाऊँ। 


स्वयं मेंने व्याकरण आदि का विशिष्ट अभ्यास नहीं झिया, 
केघल अनुभव की सहायता से शास्त्रों की टीका बॉचता हूँ । 
इस प्रकार शास्त्रों की टीका आदि का अभ्यास करते-करते 
और कुछ संस्कृत भाषा का व्याकरण पढ़कर मेने संस्कृत का 
अ्रभ्यास किया। मेंने सोचा-मेंने तो इस तरह 'अपना काम 
निकाल लिया, लेकिन हमारे सम्प्रदाय में संरक्षत व्याकरण के 
विशिष्ट अभ्यासी विद्वान्‌ अवश्य होने चाइएं। यह सोचकर मन 
कुछ मुनियों को विद्वान्‌ बनाया । जिन मुनियों ने सस्कृत का 
अभ्यास कर लिया है, सिद्धान्त-शास्त्रों को समझ लिया 
है, वे यदि अपने आवश्यक कर्त्तव्यों का निर्वाद करते हुए जन- 
धर्म के तत्व अग्रेजी द्वारा दूसरों को सममाने फे लिए श्रोर 
पाग्वात्य विचारधारा से परिचित होने के लिऐ अप्रेजी भाषा 
सीखें तो मुझे कुछ भी आपत्ति नहीं है, अ्ष्ति प्रसन्नता 

ही होगी । 
यह भी वता देना चादता हूँ कि झुमे अप्रेजी पटाई से 
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किस बात में विरोध है । 


मैंने चिपछूनकर की बनाई हुईं निबंधावली देखी थी। 
चिपल्तननकर बहुत थोड़ी अवस्था सें ही मर गया था, इस कारण 
उसकी ख्याति नहीं हो पाई | वह लोकमान्य तिलक की कोटि 
का माना जाता था, लेकिन तिलक अ्रधिक दिनों तक जीविव 
रहने के कारण ख्याति पा गये और चिपलक्कनकर अर्पायुष्क होने 
के कारण ख्याति न पा सका | चिपल्ननकर शधिक दिनों जीवित 
रहता तो अवश्य उसकी कीति खूब फेली होती । 





न्जजजजज नल जज जज आज ५ 


चिपतछूनकर ने अपने निबंध में जो कुछ लिखा था उसके 
भाव और अपने विचार मिलाकर में इस निम्चय पर पहुँचा कि 
भाषा स्त्री के समान है । स्त्री से द्वेष करो या भाषा से हंष करो, 
एक द्वी बात हे । जैसी स्त्री-स्त्री एक हैं उसी प्रकार भाषा-भाषा 
भी एक हैं। यद्यपि समस्त स्त्रियाँ सत्रीत्व जाति की शअ्रपेक्षा 
एक हैं, लेकिन स्त्रियों में माँ भी होती है, बढ्धिन भी द्वोती है 
ओर अन्य स्त्रियाँ भी होती हैं| अगर कोई बालक अपनी माता 
से, अन्य स्त्रियों की अपेक्षा अधिक प्रेम करता हे तो क्या वह 
कोई अन्याय फरता है ९ अन्य स्त्रियों की अपेक्षा अपनी माता 
को विशेष पूजनीया मानना क्‍या कोई दोष है ९ 

नद्दी !! 

कल्पना कीजिए, उस्र बालक की माता को दो खस्रियाँ मिलीं। 
एक बालक की माता की सखी बनने वाली है, माँ का गौरव 


बढ़ाने वाली दे और उसकी सेवा करने वाली है। दूसरी स्त्री 
बालक की माता को दासी बनाना चाहती है । माट्यक्त बालक 
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ऐसी स्री को, जो उसको साता को दासी बनाना चाहती ह, 
सवश्यमेव दुष्कारेश और जो ख्लरी साता की सखी बनना 
चाहती है उसे चाहेगा। यद्द मनुप्य की प्रकृति है। 


जो घात स्त्री के विपय में कद्दी गई है वही भपा के विपय 
सममनी चाहिए। अप्रेजी, 5दूँ, संस्कृत, अरबी, फारसी, लेटिन, 
फ्रेंच, जमन, आदि कोई भी भापा क्‍यों न हो, वह सत्री के समान 
। है | घालफ फो जिस भापा में माँ ने बोलना सिखाया है, जिस 
भाषा के तोतले घोल घोलकर बालक ने अपनी माता की फली- 
कली खिला दी है, जिस भाषा से बालक ने अपनी नानी की 
कद्ाती सुन्ती है, जिस भाषा के भंडार में वालक की सांस्कृतिक 
घरोददर रक्खी हुई है, जिस भाषा में वालक के पूजनीय पूर्वजों 
के विचारों का अनमोल खजाना छिपा हुआ है, जिप्त देश ने 
बालक को जन्म दिया है रस देश की जो स्वभावसिद्ध भाषा है, 
घद्दी उसकी माठ्भाषा है । माठ्भापा के द्वारा घालक ने अपनी 
माता छा प्यार पाया है| ऐसी स्थिति सें बालक अपनी माह- 
» भाषा से स्वभावत्त अधिक प्रेस करता हैं। अगर बहू दूसरी 
भाषा से हेप या घृणा नहीं करता और अपनी साठ्भाषा फे प्रति 
भक्ति-भाव रखता है तो कौन ऐसे सपूत घालक को क्पूत &हने 
की हिम्मत करता है ९ 


इस साठ्भापा को अगर कोई दूसरी भाषा रुम्मानित छरती 

है, अथवा उसकी सखी घनना घाह्ती है, तो साट्भक्त वाहक 

र्ससा सी सम्मान करेगा; मगर जो भाषा गात॒भाणा ऐो दार्म 

:, बनाने के लिए उद्यत हो रह्दी हो, उसके प्रति बालक का क्‍या 
' श्र दि. 
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कत्त व्य है ९ अपनी माता की इज्ज़त बढ़ाने वाली स्त्री का तो 
बालक आदर कर सकता है, लेकिन णो स्त्री, माता को तुच्छ 
बता कर कद्दती हैं--तू हमारी गुलामी करने योग्य है|; क्या ऐसी 
स्‍त्री को सम्मान देना बालक के लिए योग्य है ९ 


हमारी सातृभाषा को--आयये देश की भाषा को--जो भाषा 
दासी बनाती है, जो हमारी मात्भाषा का तिरस्कार करने आई 
हो, जिसके आ्रागमन से हमारी संस्कृति विक्रत होती हो, जिस भाषा 
की शिक्षा से अपने देश की संरक्षति फे प्रति घुशाभाव छत्पन्न 
होता हो, बल्कि जिस भाषा की शिक्षा देश फे लिए घातक सिद्ध 
होती हो, आय-संस्कार और पूर्वजों की प्रतिष्ठा को मलीन बनाना 
जिस भाषा के आगमन का उद्देश्य दो,|ऐसी भाषा की शिक्षा का 
में विरोधी हूँ । चाहे वह अंग्रेजी भाषा दो, चाहे कोई दूसरी, उस 
भाषा से में अपने विरोध की घोषणा ऋरता हूँ और कपने 
श्रोताश्रों को पिरोधी बनने का परामर्श देता हूँ। 


जो भाषा हमारी साठ्भाषा फो अपनी सखी बनाती है, जो 
उसकी सेवा धजाती है, उस भाषा को, अपनी संस्कृति दूसरों फो 
समझाने फे लिए सीखा जाय; इस विचार का समर्थन करने के 
लिए में तैयार हूँ। ऐसा करने से आययेभूमि का गौरव बढ़ेगा | 
ऐसी भाषा सीख कर अन्त भगवान्‌ के द्वारा विश्व-कल्याण फे 
लिए प्रद्पादित सन्मार्ग के प्रचार करने और उसकी सद्दिमा 
समझाने फा में विरोधी नहीं हूँ । 


जिस भाषा के संस्कारों से संस्कृत होकर लोग अपनी माएँ- 
भाषा की अवदेलना करने छगते हैं, जिम भाषा में - हमारी माठ- 
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भाषा को शुलामों की भाषा ( ५ हर $ टठ,5॥ ) नाम 
दिया गया हो, उस भाषा का अयवा उस भाषा के उन शब्दों का 
अथवा उसकी शिक्षा-प्रणाली का, जिसमें वह दोप हों, विरोध 
फरना हमारा कत्त व्य है। 


किक 


काका फाज्नेलकर ने अंप्रेजी भाषा के विपय में अपने जो 
उुदुगार 'जीवन साद्दित्यां नामक पुस्तक में प्रकट फिये हैं, वे इस 
प्रकार हैं-- 


थ री आननदकुमार स्वामी ने अग्रेजी शिक्षा का धर्णन इस 
तरह किया है--- 


“हमारे यहाँ अंप्रेजी राज्य की ऐसी विशेषता है कि जिस 
पस्तु ने हिन्दुस्तान की भारी से भारी द्वानि की हो, दह्दी दरें 
श्रपने लिए शआ्राशीवोद-स्वरूप माछ्म दोती हैं । इसका यथाएं 
उदाहरण है--शिक्षा । 


घ्न्छे या बुरे उद्देश्य से शिक्षा फे नाम से जो वस्तु हमें दी 
जाती है, उसने हिन्दुस्तान फे राष्ट्रीय उत्कपें पर जितना म्मे- 
पातक प्रद्दार किया है, उतना और किसी दूसरी वस्तु ने नहीं । 


साज दिन यदि हम खराज्य फे लिए योग्य हैं ता इसझा 
झारण वह सुधार नहीं, जो शिक्षा फे फत्तस्वरूप दमने ड्धिया £ । 
इस्कि अंप्रजो-शिक्षा की पद्धति के द्वारा हमारी राष्ट्रीय सस्झति 
और हमारी विशेष संस्थाओं का तिरस्कार तथा नाश होजाने दे 

; बाद ओर साथ ही राष्ट्रीयवा का नाश फरने वाली परप्नाओों पी 
, हम में जड़ जमा देने पर भो, हम में जो कुद थोड्टान्सा राष्ट्रीय 
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जीवन शेष रद्द पाया है, उसी के कारण हम स्वराज्य के योग्य 

हुए हैं। 

हम भोले और अज्ञानी थे, संकुचित दृष्टि पाले थे, हमारा 
सारा जीवन तरह-तरह के वहमो से ओत-प्रोत भरा था, दम संसार 
के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, हमने स्वतंत्रता का स्वाद नहीं: 
चखा था, थोड़े मे कहे तो हम जीने के अयोग्य थे; ऐसे समय में 
अंगरेजी शिक्षा ने आकर हमारा उद्धार क्रिया, यह आम तौर से 
माना जाता है। यदि कोई अंगरेजी शिक्षा पर ऐतराज फरता है, 
तो उसके हिमायती कहते है कि भाषा ने कौन-सा पाप किया है 
जैसी संसार की अनेक भाषाएँ हैं. वेसी ही अंगरेजी भी है। 
भेद है तो इतना ही कि वह अधिक परिष्क्त और समृद्ध है। 
ज्ञान फा एक भी विषय ऐथा नहीं कि जिस पर अंगरेजी भाषा 
में पुस्तक न हो और अंगरेज तो बिल्ली की तरह संसार के सभी 
प्रदेशों में संचार करने वाली एक जाति है, इसलिए अंगरेजी 
भाषा के कारण हमारा परिचय संसार के साथ बढ़ता है| 
अंगरेजी भाषा सभी तरद्द आशीवोौद रूप ही सिद्ध हुई है । बंबई 
सरकार के वर्तमान शिक्षा-मंत्री ने एक बार कह्दा था कि ऐसे 
हिन्दुस्तान की तो कल्पना की जा सकती है, जिसमें अगरेज़ न 
हों, किन्तु ऐसा हिन्दुस्तान कल्पना में भी आना कठिन है जहाँ: 
अगरेजी भाषा न हो ।”? 

यह उद्गार अंगरेजी शिक्षा के विजय के सूचक हैं । जो | 
काम डायर जैसे अधिकारियों की गोलियों से न हो सा, वह | 
अंगरेजी शिक्षा ने कर दिखाया है। लोग कहते हैं--भाषा ने 
कोन-सा पाप किया है ९? किन्तु भाषा का अथ केवल व्याकरण 
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और शब्दकोश ही नहीं वरन्‌ भाषा का अर्थ हे, भाषा के वोनने 
पानों का खभाव, उनका धर्म, उनकी समाज-संब्रधी कन्पना 
भर थे सूक्ष्म सिद्धान्त तथा प्रणालियाँ, जिनके अनुसार थे 
सोचते रहते हैं कि छिस वात की प्रशसा करें और क्लिस फी 
निन्‍दा १ भाषा होती है--समाज का प्राण, समाज की पृ'जी 
श्र समाज की विगसत | अगरेजी भाषा में ही पढ़ाई हो, 
फोमल शअवस्था में सभी तरह के सस्कार अगरेजी पुस्तकों से ही 
लिये जाएँ, इस आग्रह का सीधा श्र्थ हैं--अगरेजों की जाति 
में मिल जाएँ ।! 

हम अंगरेजी राज्य के खिलाफ रात-ठिन आधाणय उठाने 
रहते हैं, श्रगरेजी रहन-सहन हमारे अ्नुकून नहीं, यह भी अब 
हम जानने लगे है | यह भी हम सुनते हद कि पाश्चात्य सुधार 
मानवी कल्याण की नींव पर स्थित नहीं हैं, योरप की दशा हम 
देख रहे हैं, पर फिर भी दम मानते हैं कि जिसके भीतर जंगरेपों 
का स्वभाव और अंगरेजों का ही आदर्श भरा है, उधी नापा में 
बच्चों को शिक्षा देता हानिकारक नहीं। 

अ्ंगरेजी शिक्षा के माने हें--प्रोटेस्टेण्ट शिक्षा । जगरेंरी 
शिक्षा का अर्थ है, पारलौकिछ जीवन फ्ले विपय में ल्वायस्वाड़ रदने 
का उपदेश करने वाली शिक्षा । अंगरेज्ी शिक्षा हो प्राप्त झग्ने 
घाल। मनुष्य शायद ही दया करने, ममता रखने तथा मनृष्यता 
का विरास फरने का विचार ररता हैं उसकी उद्दान पर ने 
जोवन-ऋलहू, हफ, न्याय, 'ग्राथिक्र दृष्टि मे लाभदारय, प्राइतिरश 
नियम, इत्यादि शायद ही रहते है । 'पगरेजी शिक्षा हमें रहर्मवर्स 


+बच्क बन्क 


भुजाकर शिकारधर्म सिसलछाती है । 
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कोई-कोई कहते है कि कौन आपको मजबूर करता है कि 
आप असुक दी प्रकार के विचार रक्खो; यद्द भी केसे कहा जाय कि 
अंगरेजी साहित्य में उच्च विचार ही नहीं हैं ? बात सच है।' 
जबद॑स्ती नहीं है किन्तु मायाजाल है और उच्च विचार किस' 
साहित्य में नहीं है ? पर प्रश्न यह है कि हमारी दृष्टि के सन्मुख 
आदर्श कौन-सा रखा जाता है ? अश्लील नाटकों में भी बोध- 
घचन तो मिल ही जाते हैं, किन्तु उनका प्रभाव नहीं पड़ता; 
बल्कि बिलासी और दीन बृत्ति बनने की प्रश्नत्ति होती है । यह 
उपमा शायद अधिछ कठोर होगी । कहने का उद्देश्य इतना ही 
है कि जिल लोगों की भाषा के द्वारा शिक्षा के प्रथम संस्कार हम 
लेते हैं, उनके स्वभाव का असर हमारे ऊपर पड़े बिना नहीं रह 
सकता । बालकों की शिक्षा अपनी द्वी भाषा द्वारा होने से अपनी 
संस्क्रति के गुणदोष बच्चों में उतरते हैं और यदि शिक्षा की 
पद्धति सरल और सादी हो, तो नयी पीढ़ी उसमें से उन्नति के 
अश खोज सकती है । परदेशी भाषा द्वारा शिक्षा पाने से परकीय 
लोगों के गुणदोष की छाप पड़े बिना नहीं रह सकती और 
दूसरों के गुणों को हज॒म करना कांठेस होने के कारण कई वार 
उनके दोषों ही का अनुकरण होता है । इस तरह सारी चित्तवृत्ति 
ही भ्रष्ट हो जाती है, सो अलग । 

हमने जो अगरेजी शिक्षा मद करना आरंस किया; सो 
कुछ अंगरेज़ों के धर्म अथवा समाज-रचना विषयक आदर के 
कारण नहीं, बल्कि खासकर सरकारी नौकरी प्राप्त करने 
को लालच से और कुछ अंश में स्वच्छन्दता करने के विचार 
से । इसके बाद अगरेजों ने कहा कि हिन्दुस्तान की सभाज* 
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रचना से योरप की समाज-रचना श्रे.्ठ है । प्रगरेज इस देश फे 
राज्यकत्तोी हुए, इसीलिए हमने उनका दावा स्वीकार किया। 
देश प्मरीर परदेश विपयक ज्ञान में और भौतिक शारस्पों में उनकी 
प्रगति को देखऋर हमारा निम्बय हुआ कि अंगरेज हम लोसगों की 
अपेज्षा अधिक शोशियार हैँ । किन्तु होतियार फे मानी सुघरे 
हुए नहीं, होशियार के मानी घरमनिष्ठ नहीं। यदि एम लोगों में 
धर्म-तेज द्वी होता, तो भी एम प्यगरेजों से चॉधिया नहीं जाते । 
किन्तु दुर्दषेघवश एस विपय में हमारे दश में आधी रात थी, 
इसीलिए सभी तरह अंगरेजी शिज्ञा फे फैलाव फे लिए घह 
हझनुकूल समय था । 


अय घअगरेजी शिक्षा फे कारण एममें फौन से परिदर्तन एुए 
हैं, यह देखना चादिए। 

सब से पहला परिवत्तेत तो यह हुआ कि हम यष्ट मानने 
लगे कि अपनी 'प्रावश्यस्ताश्ों को बढ़ान पप्लरीर गहनन्सद्रन फो 
सर्चीली कर देने में फो३ दोप नहीं, पष्नू उल़टा समानद्वित दी 
है। इसके कारण परदेशी व्यापार घढा और दमारा द्रव्य प्टी 
यैली में श्रनेक छेद दो गय। 


॥७.. 
$- १६4 


दूसश परिणत्तन यह कि, हमारे दिल में अपने समाण छे 

संदंप में तिरकार उत्तक्न हुआ, इसी एे परिशामस्पर्प हम 

समाज फी सष्टायता की 'प्रपेक्षा पेस थी सहायता से सभी दाम 

। घलाने शी सुदिधा सोलने लगे छौर दिकदिन समाए में रहने 
, बाले लोगों फा परस्पर लयध दूटता यश । 


रः श्‌ द् पाए धर 
ह तीसरा परिवचन यहू एप्मा कि पट+शिया शगनुप्प घपनां 
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साहित्य संबंधी भूख और प्यास को अंगरेजी साहित्य के द्वारा 
ही मिटाने लगा। इससे निज भाषा का साद्िित्य ताक में रखा 
रह गया । जहाँ इसका अध्ययन भी न हो, वहाँ उसमें वृद्धि तो 
हो ही केसे सकती है ९ 

चौथा पर्वित्तेन यह हुआ कि, हम अंगरेजी पढ़ने वाले मनुष्यों 
को ही श्रे.्र समर कर उन्हीं से बाहवाही लेने को आतुर हो उठे 
ओऔर अपने लेख अगरेजी द्वी में लिखने लगे। दिन्दुस्तान फे 
शिक्षित समुदाय ने संध्कृत और देशी भाषा की पुस्तकों का 
अंगरेजी में अनुवाद करके अंगरेजी भाषा के घर में थोड़ी 
गुलामी नहीं को ! हिन्दुस्तान को जीतने वाली जाति को हमारा 
दिया हुआ यह्द कर बहुत ही भारी हे। 


हमने अपनी राजनेतिक हलच७छ भी अंगरेजी भाषा ही में 
चलाई, जिससे राज्यकत्ती को उत्तम शिक्षा और राज्य-कार्य- 
संचालन-दक्षता भी प्राप्त हुईं। उस परिमाण में हम लोगों को 
स्वराज्य को कुछ भी शिक्षा नहीं मिली । 

अंगरेजी जानने वालों की एफ न्यारी ही जाति दो गई है | 
वे अंगरेजी न जानने वाले राष्ट्र के साथ समभाव नहीं रखते, 
उनके विचारों को समझ नहीं सकते और उनके प्रति कुछ तुच्छ 
भाव रखता सीखते हैं । 


अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा प्राप्त किया हुश्रा ज्ञान पन्ध्य साबित 

होता है। बढ न तो देशी भाषा द्वारा दिया जा सकता है, न 
जीवन में अच्छी तरद्द उत्तर ही सकवा है । हमारे पुराने संस्कारों 
4 के साथ उसका मेल नहीं बैठता, और इसडिए पुराना सब्र मिटा- 
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कर उस जगह पाग्वात्य सष्टि की एक नह्लल खड़ी कर देने जा 
वद्द प्रयज्ञ करता दे । दो ही पीढ़ियों के भीवर, सारे राष्ट्र को 
संस्कृति की दृष्टि से दिवालिया 'त्रीर भिग्यारी पना देने फा सामर्थर्य 
इस शिक्षा ते प्रकट किया है । 


पअंप्रेजी शिक्षा स जीवन में स्रच्छन्द्रता फा फत््व इतना 
घुस गया है कि समाज में से विवेक और कला दोनों लुप ऐे 
गई हैं | मानसिक प्रौर नेतिक दुर्बलता पर मनुष्य फो शो लखा 
मालूम होनी बाहिए, वह भी जाती रही ओऔर प्योंकर्पों रपच्ड- 
ज्दता प्रवह्ल होती जाती है, त्यों-त्यों नेतिक करादर्श फो नीचे 
खींचने फी श्रोर पढ़े-लिखे मनुष्यों फा कुकाव दिखाई ढेताए। 

एमने अंगरेजी शिक्षा फे द्वारा भीविक शास्प्रों में फो£ भारी 
वृद्धि नहीं फी । इस भारी सरहारी देश फे परिमाण में हमने 
शेसा भारी साहित्य भी उत्पन्न नहीं किया जिम्मे समार में 
फ़तज्गता उत्पन्न हो | 


परदेश जाना सारे राप्ट्र का उद्द श्य फभी नहीं एटा समझना । 
इजार में एक-आध मनुष्य ही शायद परद्रेश फो जाता ऐोगा। 
उसके लिए सारी शिक्षा का आधार णंगरेजी भाण पर ग्थने 
फे समान दूसरा कर पागलपन छया हो सकता है १ 

जंगरेजी शिक्षा पाये हुर सामान्य मनुष्य, खगरेती राश्य 
फा पादे झितना दी इेप करते हों, परन्तु अपने ्चपर्णा ऐ हारा 
ये पगरेजी राष्य फो सद्दारा हो देते हैँ । ग्रएपम्प थी हगपर में 
जिन तीदण उगायों फा अर दम्रन छरग्ना जसूरी है जोर रा्रीय 


हु 


हेष्टि में जो परिवर्तत झरना उवित है, रममें दे झंगरेह परे 
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मनुष्य द्वी विष्रूप द्ो जाते हैं। पानी के बाहर जो दशा 
मछली की होती है घद्दी दशा इन लोगों की अंगरेजी शिक्षा के 
वातावरण बिना हो जाती है। 


अंगरेजी शिक्षा ही के कारण हिन्दुस्तान का राज्यतन्त्र 
अंगरेजी भाषा में चल सकता है और उससे प्रजा पर अधिक 
अत्याचार होता है और प्रजा को भरी वह चुपचाप सहन करना 
पढ़ता है । 


अमेरिका का कोई भी मनुष्य जब अपने कुटुम्ब का इतिहास 
लिखने लगता है वो उसे अपने कुटुम्ब का मूल पुरुष यूरप में 
खोजना पड़ता है। हमारे अंगरेजी पढ़े मनुष्य भी जब कभी 
किसी विषय पर विचार अथवा विवेचन करते हैं, तब उन्हे सबेदाः 
यूरुप की परम्परा, वहाँ के अनुभव और वहाँ की दलीलों को' 
बतौर प्रमाण के लेने की आदत पढ़ी होती है। इसका यह अथे 
हुआ कि हम अपनी विरासत को छोड़कर दूसरे को विरासत 
पर प्रतिष्ठित होना चाहते हैं | यह भी वर्णसंकरता के समान 
भारी संकट है। 


इतनी सब द्वानि होते हुए भी हम अंगरेजी पढ़ते हैं | किस 
लोभ से ९ इतने ह्वी के लिए कि कुछ कमाई अधिक हो और 
राजद्रबार में अधिक अप्रतिष्ठा न सहनी पढ़े । परन्तु यह कमाई 
परदेशी चीजों का व्यापार करके अथवा विदेशी सरकार को 
अत्याचार करने में प्रत्यक्ष या परोक्ष रीति से सद्दायता करके 
प्राप्त करनी होती है। और जिस तरह फोई मजदूर कलक्टर 
साहब का चपरासी द्दोजाने पर अपनी दी जाति का तिरस्कार 
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करने में भपने को कृताधे सममता है, वैसे ही कुछ-उुठछ 'अंगरेबी 
पढ्दे मनुष्य भी अपन 'अगरेजी ज्ञान से फूलेसों बन फर अपने दी 
समाज फे साथ तुच्छता का चर्ताव रखते हैं। अच्छे सप्कारी 
मनुष्यों में ऐसे दोप कम पाये जाते हैं प्रौर उनकी सामालिझ 
प्रतिष्ठा फे कारण वे दोप ढेंक भी जाते हैं, परन्तु इस परिस्थिति 
के फारण देश फा श्रपार तेजोबध होता है | 


सारांश में कहें तो श्रैंप्रेजी शिक्षा को लेकर द्रम णपनी 
संस्कृति गैंवा बैठे, समाधान गँवा दिया, समाज फी एज़्ता भंग 
कर दी, स्वदेश फा घन विदेश में भेज दिया, हीन घन फर 
दूसरों फी एर तरह फी गुलामी की श्रौर ग्वराय्य फे मार्ग में 
एक महाविष्त्रुप ऐो गये । ये सभी दोप, दीपक के समान 
पष्ट होने'पर भी हम उन्हें नहीं देस सफत | यटद भी एसी शिक्षा 
का प्रभाव है । हिन्दुस्तान की बर्बादी फे दूसरे सथ पारग्यों णो 
लोग सरतता से स्वीकार कर लेते है, किन्तु 'क्रारेजी छिक्षा भी 
हमारे सर्वनाश द्ोने फा एक घढ़ा फारण टै, ऐसा पहते हो 
कितने ही मनुष्य अपना घोर विरोध प्रकट फरेंगे। फयोंति एुसरे 
कारणा का घुरा असर तो पश्यपनी पोशार पर, क्षपन्ी जेद 
पर, अ्रपनी पृ टुम्प-्व्यधस्था पर या अपनी नम्टुसस्ती पर रण 
होगा, परन्तु अंगरेजी शिक्षा फा प्रभाव तो हमारे मर्िविष्फ 
ओर हृदय हो फे ऊपर पड़ा है । 


कक 


यहाँ एमारे बहने फा छाशय यह नहीं रि ट्टिलान में 
| होए भी मगुप्प फभी 'प्रंगरेशी पढे ही नहीं, दिन्‍्दु हों, फिर में 
' थ्गरेघी वो स्थान नहों दिया छा सयत्। रिप्यए शाइाप 


॒ 


३४८ ] जवाइर-किरणावछी प्रथम भाय..[ दिव्य दान 


#६४५०४०४/ ८४८४४६०४६०६ 


पूरे होजाने पर फिर जिप्ते अंगरेजी भाषा का ज्ञान आप्त करता 
दो, पह बेखटके प्राप्त करे । वह उसमे से बहुत छाभ भ्राप्त 
कर सकेगा । 


यदि !शेक्षा में अंगरेजी को स्थान देना द्वी हो तो जितना ही 
देर में देर कर के दिया जावे उतना द्वी ठीक हे। क्योंकि स्वदेशी, 
स्वकर्स, स्वधर्म, स्वभाषा और स्वराज्य के संस्कार दृढ़ हो जाने के 
बाद ही कोई अगरेजी साहित्य का अभ्यास करे, तो उससे बहुत 
छाभ उठा सकता है और स्वदेश तथा इंग्लैश्ड को भी बहुत लाभ 
पहुँचा सकता है। आजकल अंगरेजी शिक्षा के बदौलत जो 
हमारी राष्ट्रीय हानि द्ोती जा रही है, उसे तो अति शीघ्र रोक 
देने की आवश्यकता है 


इस प्रकार जो भाषा सातृभाषा की सेवा करे, माठ्साषा 
का गौरव बढ़ावे उसे तो चाहे अपनाया जाय, लेकिन जो भाषा 
सातूभाषा को दासी बना रही है, उप्ते अपनाना कैप्ते उचित कहा 
जा सकता है ९ ऐसी भाषा €सारे क्रिस काम की ९ आज इस 
अंगरेजी भाषा ने. माठुभाषा को इस प्रकार कुचल डाला है कि 
हिन्दी, गुजराती, संस्कृत, , प्राकृत आदि भारतीय भमाषाश्रों की 
पाठशालाओं में तो अध्ययन-अध्यापन का सामान वहुत कम 
मिलेगा, जो कुछ होगा बह अआअंगरेजी भाषा की पाठशालाओं 
में । यदि कोई इस विषय में कुछ कद्दने का साहस करता भी है 
तो उत्तर मिलता हे, हिन्दी के स्कूल में इस वस्तु की क्‍या 
आवश्यकता है ? इस तरह अंगरेजी भाषा रानी बन रही है 
, और मसाह्भाषा उसकी दासी। अंगरेजी भाषा की शिक्षा ने 
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तल जे ऑल हल 
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भारतीय संस्कृति फो नष्ट फरने में भी फोई कसर नहीं रझग्यी 
श्राज यह स्थिति है कि भाग्य से ही कोई अगरेजी भापा फो 
शिक्षा प्राप्त व्या हुआ भारतीय ऐसा मिलेगा, जिसमें भारतं;य 
ससक्ृति फे प्रति पूर्ण श्रद्धा का भाव विद्यमान ऐ । 

यदि फोई साधु भी अपनी सस्कृति का, 'प्रपते सिद्धान्तों फा 
ओर 'पने साहित्य का अध्ययन फरफे, घामिक तरव फे प्रथघार 
की दृष्टि से अंगरेनजी भाषा सीसे तो गुम कोई विरोध नहीं ऐ; 
लेकिन भंगरेजी शिक्षा के लिए अपने घर्म की उपेक्षा परने पौर 
फेवल अंगरेजी घोल कर 'जेरिटलमेना घनने पी घन में गहने 
फा में अवश्य विरोध फरता हैं । 

जो लोग कहते हैं कि में पअप्रेती भापा फा विरोधी ( ये 
गलती पर हैं। मेरे विषय में यदि भ्रम पल गया हो, तो इसका 
निवारण 'अ्ग्न हो जाना चादिए। मेने श्रपन विदयार रपप्ट रूप मे 
प्रकट फर दिये हें । 


(हटा (ये 
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वार को अपना मानता रहा | एक म्यान में दो तलवारें कैप 
समा सकती हैं ९ बाह्य पदार्थों को अपनाया तो आपको न 
अपना सका | आज सेंने समझ पाया है कि वास्तव मे शपना 
कौन है ९ अरब, जब आपके साथ आत्मीयता स्थापित हो गई 
है तो प्रतीत होता है कि जेसा शुद्ध तू है वेसा द्वी शुद्ध में भी हूँ। 


य परमात्मा स एवाह, योजउ्ह स परमस्तथा । 
अष्टमेव मया55राध्यः, नान्‍्य फश्चिदिति स्थितिः ॥ 


श्राज मेरी यह अवस्था है कि-जो परमात्मा है वही में हैँ 
और जो में हूँ बद्दी परमात्मा है| अ्रतएव मेरे द्वारा में खयं ही 
आराधना करने योग्य हूं, सुमसे भिन्‍न--पर-पदा् आराधन 
करने योग्य नही है | 
अतएव शग्ुद्धता का समूल नाश करने के लिए, पूर्ण 
विशुद्धि भ्राप्त करने के उद्देश्य से उपी के गुण गाऊँगा जो पूर्ण 
शुद्ध श्र जो मुमसे भिन्‍न नर्दी--बरनू वास्तव में 'म्हारा! है। 
छझत् तक भ घनन्मम्पदा, घरद्धार शादि में रचा-पचा 
ग्द्वा था नय् वऊ तो श्रघ्ुद्ध व्यक्तियों फो द्वी श्रपतता 'संभवनाय 
सान गा बा--हन्दें दी अश्रपत्रा नाथ सममता था । लेकिन 
अब मे इन के चक्कर से निकय गया 7” | शैसी स्थिति में जो 
इस चकतर में पले # उन्हे दी अपना नाय क्यों मानूं ? 
श दारे मोरगस परतियाद रस । 
तुदी आतियसि रासा बरुद्ा बच ॥ 


ञ्ु ः 8." नह रन पि हा 
मे किसी दूसरे को अपनी फरियाद नही सुनाता | बस, एक 
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ननजीवलज नीच । 


मात्र तू ही मेरी फरियाद सुनने वाला और मेरी मुराद पूरो करने 
वाला है । में तुमे द्वी मांनूँगा, दूसरे किसी को मानने की सुभे 
क्या जरूरत है ? में दूसरे को अपनी फरियाद कया सुनाऊँ ९ 
जो स्वयं लोभ का कुत्ता बना हुआ है-स्वयं रूव कुछ हड़प जाने 
की भावना रखता है, वह मेरी मनमानी मुराद क्‍या पूरी करेगा ९ 


इस प्रार्थना की भाषा फारसी है, लेकिन इसका अर्थ वही 
है जो संभव जिननी की प्रार्थना में प्रकट किया गया है। संभव- 
नाथ भगवान्‌ की प्रार्थना में, प्रभु के प्रति जा एकनिध्ठता का 
भाव है, वही भाव यहाँ दूसरे शब्दों में विद्यमान है । तुलसीदास 
ने भी कहा हे-- 

। जाते दीनता फहें में देख्यो दीन सोई । 

दोन को दयालु दानी दूसरा न कोई ॥ 

अथोत्‌-हैे प्रभो | दीन फा दुःख दूर करने वाला तुम-सा 
द्वानी दूसरा नहीं दिखाई देता । 

फारसी की गाथा में जो बात कहद्दी है वही बात तुलसी- 
दासजी ने भी कही है कि में अपनी दीनता किमी दूसरे से कहूँगा 
ही नहीं। जो खयं आ्राफृत का मारा है और जो खब्ं मेरी त्तरह 
संसार की उ्लमर्नों में फेँछा हुआ है वह दूसरे की दीनता फ्रेसे 


दूर करेगा ? उसके आगे अपनी दीनता प्रकट करने से क्य || 
लाभ है १ 





जज जज जी - जी" 


तात्पये यह हे कि यदि संभवनाथ भगवान्‌ को अपना 
पनाना ईं, श्रगर तुम चाहते हो कि संभवनायथ भगवान्‌ प्हारा 
नन जाए तो दुनिया को दौलत से, दुनिया के समस्त पदार्थों से 
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मोह-मसता तजनी पड़ेगी । संसार के पदार्थों का त्याग श्ये 
बिना सभवनाथ तुम्हारे नहीं वन सकते । एक साथ दो घाड़ों पर 
सवार होने का प्रयत्न करना अपने आपको खतरे में डालना ह । 
उससे अभीष्ट स्थान पर नहीं पहुँचा जा सकता | इसी प्रकार 
जब तक 'अन्तःकरण में दुविधा है--एकनिप्ठा नहीं है, तग 
तक आपका दुःख दूर नहीं हा सकता । 


आप सोचेंगे कि ६म गृद्टम्थ ठहरे, दुनिया में रहते हैं । 
घन की पद-पद्‌ पर आवश्यकता रहती है। उसे छोड़ दें तो 
जीवन-यात्रा केसे सफन होगी ? इसका समाधान यद है कि 
अ्नायी मुनि के मुखारविन्द थे नाथ-अनाथ का भेद सुनकर 
ग़ज़ा श्रेणिक ने राज्य नहीं छोड़ा । बह राजा ही बना रद्द; किन्तु 
नाथ-श्नाय का सदा स्वख्प समझने से उसकी मिथ्या धारणा 
मिट गठ । वह समझने लगा हि वाम्तव में में नाथ नहीं हूँ-- 
अनाथ हूँ । मुनिराज़ ही वास्तव में नाथ हैं । इस तथ्य को समझ 
जाने से यह किसी मुनि से यह नहीं कष्ट सकता कि, चलो, प्र 
जापका नाथ बनता हैं | 


पवित्र प्रेरणा ]) जवाहर-किरणावल्ली प्रथम भाग [ ३७ 


न 





>+ +०+ 2+५८५०५->५ 3 लक _५->५->3ल+-33८५७२५७०६१६-६७८०५७२५७१५-५७१5१७७०७-७१४१७-१६-४०६०५८७-८५६-०६-८५-००.- 


विनाश, ज्ञान का साक्षात--तत्काल और सीधा होने वाला 
फन्त है। अज्लान विनाश होने पर अगर वस्तु का प्रहण या त्याग 
कर दिया जाय तो वह उस ज्ञान का परम्परा-फल है | अगर 
आप नाथ-अताथ का सम्यक्‌ स्वरूप समझ कर, तद्ठिपयक जज्ञान 
से मुक्त हो जाते हैं तो दूसरा फल नहीं, ता मी पहले फल के 
आागी हो जाते हैं । 


जो प्रथम फल का भागी होगा श्रथात्‌ अज्ञान से मुक्त हो 
जायगा व्रद्मी त्याज्य वस्तु का त्याग कर सफेगा, वही ग्राद्य वस्तु 
फो प्रहण कर सकेगा, पट्टी उपेक्षणीय वस्तु पर उपेक्षां का भाव 
धारण कर सकेगा; अन्यथा नहीं । तात्पये यह है कि वस्तु का 
स्वरूप जान लेने से उसे आचरण में लाने की योग्यता प्राप्त हो 
जाती छह | शगर आप कोई चीज़ व्यवद्वार में नहीं ला सकते तो 
भी उसे व्यवद्दार में लाने की योग्यता अवश्य होनी चाहिए | 
ऐसा होने पर कभी ऐसा अवसर भी आएगा जब प्याप उस 
योग्यता को व्यवहार में अ्वतीर्ण करेंगे । 


आप पगड़ी उतार कर यहाँ इसीलिए बंठे हैं| यह घन- 
दोलत, घर-द्वार श्रभो छूटा नहीं है लेकिन इस छोड़ने की प्रार्थना 
करने फे लिए ही आप मेरे पास आते हैँ । श्रगर आप इतना भी 
नहीं फर सकते हो--पर-पदार्थों फे परित्याग की प्रार्थना करना भी 
प्रापफो रुचिकर न हा, वो भेरे समान त्यागी फे पास आना 
निरर्थक है। घन प्राप्त करने फे लिए धनी के पास जाना चाहिए 
और त्याग करने की भावना से त्यागी के पास जाना चादिए। 
झाप भरे पास ध्याये हैं इसी से यह प्रकट ऐ कि आप घन को 
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व्याग भले ही न सकते दो पर त्याग को भावता अवश्य रखते 
हैं। त्याग की भावना के बिना तो आदर्श श्रावक होना भी 
कठिन है। श्रावक के तीन मनोरथों मे श्र्किचन अनगार बनने 
का भी एक मनोरथ है । 

भाइश्रो, जितना हो सके उतना त्यांगो। जो वन सके उसको 
त्यांगने की भावना रक्खों | परमात्मा के श्रति पूर्ण एकनिष्ठा 
उत्पन्न करो । 'महारा' पद एकनिष्ठा या श्रभेदनिष्ठा को ही 
प्रकट करता है । 





अगत्र यह देखना है कि आज! का श्थ क्‍या है गा आज 
पद का श्रभिप्राय यह है कि- है प्रभो ! मेंने अब तक देश को, 
घर को, झुट्म्य-परिवार झआ आदि को अपना साना था, लेकित 
गज स--श्रभेदक्षान उत्पन्न हो जाने पर - तेरी-मेरी एकता, की 
श्नुभूति हो जाने फे पश्चात, में तुमे अपना मानता हूँ । अपने 
अन्त करण में अनादिकाल से सांसारिक पदायों को स्थान टे 
५+ | था| शआ्राज्ञ उन सय से उसे खाली करता हूँ। श्रव अपने 
हुदस के सिंद्ासन पर तप को हो जिराजमान करूगा। श्रव वहाँ 
“पन्य बोट मी बातु स्थान न प्राप्त कर सकेगी । 


पुर सधुर सर तान अल्यापी का कर्थ यह ह फ़ि जैसे 
दूर में तन तार होते £ और तीनों तारों के मिलने से मधुर 
राग निझुनता ४, हसी प्रसार सन, बचने एवं काय को एकत्र 
करसे--तोनों योगों से एश्मुस धहोहुर--परमात्मनि"्ठ होकर, 
घन गय सदन का ममत्य त्याग दी, तो हदय से वद्द राग निर 
गंगा मो अन्य स्थान में नहों निल्‍ले सकता | जब तीनों योगो 
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की एकता संघ जाती है तो 'पोडह! की परमानन्ददायिती ध्वनि 

फूट पड़ती है और उससे परम एवं चरम कल्याण की प्राप्ति होवी 
है | उस भद्मुत और अपूर्व अवस्था में परमात्मा पूर्गो रूप से 
हारा! (अपना) घन जाता है कौर आत्मा-परमात्मा का भेद- 
भाव समाप्त हो जाता है । कल्याणमस्त ! 


महावीर सवन, देहली 
ता० ६-७०-४३ १ 





खऋ्त्मन्क्छ 
70 बाए०५-०+क 
प्राथषना 
पद्म प्रभु पावन नाम तिद्वारों, परसित उचारनहारों ॥ 
न रत 
आज से पर्युपगा-पत्र आस्स्म हुआ है। यद्यपि पर्थ की 
स्याराधना एक ही दिन करनी है, छेकिन इन सात दिनों में नस 
आरयधना ही तेयारी करना आवश्यक मे इस आरायना को 
हैयारी करने क्लौर उन्नत में श्रागावना करने के लिए डिन मद्दा 
पुदपों की शरण ग्रदण छाना चाहिए? यहीं सात जानने 
लिए पु वा के दिला में शअन्दगढ़ सूत्रों के पठन, अनन एवं 
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श्रवण की परिपाटी चली भा रही हे | प्राचीन महूर्पियों ने आठ 
दिन में ही सम्पूर्ण अन्तगढ़सूत्र के पठन, मनन एवं श्रवण की 
परम्परा प्रचलित की हैं, इसका कारण क्या है ९ इस प्रश्त का 
समाधान तो कोई पूर्ण योगीश्वर ही कर सकते हैं । 


में इतना ही कहना चाहता हूँ कि अन्तगड़सूत्र, अम्ण भग- 
वान्‌ मद्दापीर द्वारा प्ररूपित द्वादशांगी में आठवां झंग है । इस 
अ्रंग में ९० महात्माओं के पविश्न चरित्र वर्णव किये गये हैं । 
सभी महात्माओ्रों फे घरित्र समान है। व्यवद्दार के भेद से 
चरित्रों में थोड़ा-पहुत अन्तर भले दी पाया जाय, पर उन सबका 
मर्म-अन्तस्तत्व-एक ही है। सभी मभद्दात्माओ्ों फे चरित्र से 
एक ही ध्वनि निकलती है। सभी ने एरू ही पथ का अवलम्पन 
किया है, एक द्वी लक्ष फो समक्ष रख फर साधना की है और 
एक ही प्रकार फी साधना से सिद्धि-लाभ किया है । 


यों तो भ्रमण भगवान्‌ सहाबीर के ७०० शिष्य फेवलज्ञानी 
हुए हूँ परन्तु इस सूत्र में रन सबका वर्णन नहीं दिया गया है । 
यहाँ उन्हीं मदात्माओं का वर्णन है जिन्‍्ददीनि श्रपनी आयु फे 
अन्त में दीक्षा लेफर मोक्ष प्राप्त किया है । ऐसे महात्माओं के 
जोघन-चरित्र पर पूर्ण विचार योगीश्वर ही कर सकते हैं । ऐसा 
परना एम जैसे छद्मस्पों फे लिए शक्य नहीं है | प्रस्तुत अग अ्न्तगढ़, 
चार छानघारी, चौद६ पूर्व फे ज्ञाता गणघर्रो ने (लखा ६ । फिस 
वियार से वन्दोने इसकी रचना की हे, यह क्टना हमारी शक्ति 
से घाहर है। एम तो इन महात्माओं फे दिपय में प्रार्थना फे 
रूप में घाल-भाष। में तो कुछु कद्दा गया है, वही कहने दे । 
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श्री जिनशासन मुनिवर यंदू', 
भगते निज सिर नाय रे माई । 
कर्म हणीने केवल पामी 
पोच्या जे शिवठाम रे माई ॥ श्रो० ॥ 
नित्य उठी अणम्‌' नेमीसर, 
क्रमण ए सहस भठार री माई । 
परदत्त आादि मुनि पन्रे से, 
पनन्‍दों केवल-घार री माई ॥ श्रो? ॥ 
गौतम समुद्र ने सागर गाऊँ, 
गभीर स्तमित कुमार री भाई । 
अचल ने कंपित अक्षोभन सेनी, 
दप्तवों विष्णुजुमार री माई ॥ श्री० ॥ 


इस पद में उन मद्दात्माओं को संप्रह करके नमस्कार किंग 
गया है, जिनका वर्णन अन्तगढ़ सूत्र के प्रथम वर्ग में डरे | इम 
प्रथम वर्ग में इन दस महापुरुषों फे नाम से दस श्रष्याय हैं| 


अन्तगढ़ सूत्र में मगवान अरिप्टनेमि और भगवान्‌ महा 
वीर फे शासन का वर्णन है । यह्यवि सभी तीर्थकर्रों का प 
समान 2, सभी समान भाव से सान्‍्य मै श्रथवा यों कदनों 
घाहिए कि सभी सोर्थकरों द्वारा उपदिष्ट तत्य अभिन्‍न है; किंग 
मी यहाँ दो ही तीर्यकरों के शासन का खर्मान हिया गया है 
नहीं ऋहा जय सझता, ठसझा रहस्य क्या £ ? 

भगवान नेभिनाथ  शामन में अठारद दृजार अमग 


[ 
| 
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आम कमल 0 कक वर पक पेज सका 
हुए हैं | उनमें से १५०० केचलज्ञानी हुए हैं| इन सघ को इस 


प्रार्थना में नमस्कार द्चिया गया है। इन १५०० केवलज्ञानियों 
में से दस महापुरुषों के चरित्र में समानता होने के कारण 
अ्रथवा अन्य किसी विचार से, पहले वर्ग के दस अध्यायों में इसका 
चरित्र दिया गया है। 

अन्तंगड़ द्सांग अथवा अन्तक्नद्दशान्न का श्रर्थ है--आयु 
फे श्रन्त में जिन महात्माओं ने कर्मों का श्रन्‍्त दिया हे, उनके 
चरित्र कावर्णन। पहले वर्ग में दस अध्याय होने से इसे 
दशांग कहते हैं । 

प्रथम वर्ग में मिन दस महात्माशओं का पर्णन है उनके नाम 
इस प्रकार हँ-- ( ९ ) गौतम (२) समुद्र (३ ) सागर ( ४ ) 
गंभीर ( ५ । स्तिम्तित (६ ) अचल ( ७ ) कम्पिल ( ८ ) अक्षो भ 
(९ ) प्रसेन ( १० ) विप्णुकुमार । 
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यह दसो महापुरुष एक ही माता के पुत्र थे। इनका लालन- 
पालन, विवाह-संवध, शिक्षा-दीक्षा सव एक ही समान हुआ था 
और एफ ही साथ भगवान्‌ की वाणी सुनकर ये ससार से विरक्‍्त 
हुए थे। इन्होंने एक साथ दीक्षा प्रदश को, ए% साथ तपश्चयो 
को, एफ साथ फेवल-तान प्राप्त किया और एक हो साथ संधारा 
पारण करफे सोक्ष-लाभ किया था | 

गया और यमुना का मिल जाना फ्टाचिन्‌ घरल हो महता 
है, पर इन दस महार्माओं का एक ही पर में प्रथफू-प_थक समयों 
में पररन्न ऐना नपौर एक साथ संसार से विरक्त होकर मोक्ष जाना 
दितिना बठिन-सा प्रतीत होता है । यह एक्च अदुभुठ संयोग है ! 


०५90 
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हम लोगों की भात्मा को बोधित फरने के लिए, आत्मा 
को सोई हुए शक्तियों को प्राणशवान एवं जागृत बनाने के लिए ही 
महात्माश्रों ने इनका बणेन हमारे लिए कहा है । 

भगवान्‌ का जो पद हे वही पद मुनि का है और जो पद 
भुनि का है वही भगवान्‌ का है । भाव-वन्दना के समय यह पाठ 
योला जाता है-- 

'तियगुत्तो आयादिणं पयाहिणं चदामि, नमंसामि, सफारेति, सम्मा- 





णेमि, फल्‍ल्लाण, सगर्ं, देवय, चेहय॑ पय्जुवाप्तापि । मस्वेरुण चदाम्ति । 
यह पाठ पढ़ते हुए बन्दना की जाती है | यह वंदना करने 
का पाठ है। लेकिन वन्य कौन है? जिसके प्रति भवतजन 
अपने झन्‍्तःकरण का सम्पूर्ण श्रद्धा-भक्ति का भात्र श्रपित फरते 
हैं, जिसफे समक्ष भक्तजन एकाकार होकर किचित कॉल के 
लिए सब प्रकार का टु॒राव भूल जाते हैं, आत्मकल्याण के लिए 
जिसकी शरण ग्रहण की जानी टै, वह कौन है ९ बढ़ 
अरिहन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु । इन पॉनों को 
वनन्‍दना काले समय ठप पाठ में भेद नहीं किया जाता । डसी पाठ 
से आगिहिन्तों को उन्दना की याती है और उसी से साधु को भी। 
यहाँ यद श्रश्त इठना स्वाभाजिक # कि कटॉ लो चार घातिई 
क्प्ताँ झा सर्यधा क्षय करने बाले, पीयसाक्षत ख्ध्िस्त, थी 
पी सावता का हागभग आओरग्स करन बाले गुनि ? दोनों मं 
गहान अन्तर £। दोनों के आत्मनवीशास में इतना अन्यर होने 
पा भी पके ही पाठ से दाना वो यन्दना क्यो की जाती ह ? 


हम थागे में आध्यात्मिकता ४ ओर विशेष अभिशसि | 
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होने फे कारण, भीतिकता की भावना में वृद्धि हो जाने से एवं 
उसी का समथन करने वाले व्याख्यान सुन कर, एस्तकें पढ़ 
फर कई लोग साधुओं को समाज का बोक सममने लगे हें। 
उन्‍हें साधु निरथथंक प्रतीत होते हैं, क्‍योंकि कई साधुश्रों को 
ल्ेक्चरार! की भाँति छटादार भाषा में व्याख्यान देना नहीं आता । 
साधु, भन्‍्यान्य प्रवृत्तियों में भी नहीं पड़ते, जिन्हें इस समय 
प्रधानता दी जा रही है | साधारण जनता प्रवृत्ति के बहाव में 
पह्ती है । जिस समय, जिस चीज़ की विशेष आवश्यकता होती 
है, उस समय समाज फे मुखिया उस चीज़ को भत््यधिक महत्व 
देते हैं । सामयिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए ऐसा करना दी 
पड़ता है! पर यह भूल नहीं जाना चाहिए कि सम्ताज फी 
श्रावश्यकताएँ. किसी खास समय तक ही परिमित नहीं हैं ।, 
मानव-जीवन पानी का घुलवुला नहीं है कि रसका कुछ दी समय 
में अन्त थ्रा जाय । मानव-जीवन सत्य है, इसलिए सनातन है | 
अप्तुक युग की अमुक आवश्यकता की पूर्ति के लिए उत्पन्न फी 
गह भाषना सें द्वी जीवन की सम्पूर्ण सार्थक्रता नहीं है | उ्सके 
अतिरिक्त बहुत कुछ शाश्वत तत्त्व है, जिसकी सिद्धि में जीवन 
की सवांगीण सफलता निहित है। अतएवं ऐसे सर्वकालीन तत्त्वों 
का मरक्षण फरना, उनकी व्याख्या करना भी श्रावश्यक है। 
एस ओर से सबंधा उदासीन द्वोकर फोई भी समाज पूर्ण सिद्धि 
प्राम नही कर सकता। दूसरे शापदों में यह फट्दा जा सकता ८ै 
हि युगध् ही सथ कुछ नहीं है, वरन्‌ शाश्वत घम भी है, जो 
सोवन यो भूत फौर भविष्य के साथ संकलित करता है । युगय्म 
का महत्य फाछ की मर्यादा में घंधा हला हे पर शाशवत घर 
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सभी प्रचार की सामयिक सीमाओ से मुक्त हे । मुनिजन श्रगर 
युगधर्स को गीण करके शाश्वत ध्म का मुख्य रूप से प्रचार 
करते हैं तो कया इसी से उन्हें उपेक्षा का पात्र सममना चाहिये! 
कदापि नही, क्योंकि वे जीवन फे मध्त्तम आदर्श के संदेशवाहक 
हैं और उस सदेश को अपने जीवन में उतार कर उसे मूर्तिमान 
रूप प्रदान करते हैं । 





इसमें यह नहीं समम लेना चाहिए कि मुनि युगधम की श्रोर 
दृष्टि नहीं देते अथवा उसका विरोध करते है | मुनि युगधर्म की 
प्रतिष्ठा म सहायक होते है पर रनका जीवन एक विशिष्ट साधना 
से समन्त्ित होता है । बढ़ साधना है संयम । भगवान्‌ का यही 
आदेश है कि सयम मार्ग को लक्ष्य में रख कर ही साघुश्नों को 
सब कार्य करने चाहिए । उन्हें संयम खोकर कोई काम नहीं 
फरना हैं | संयम की साधना में अगर कोड दृसरे कार्य में 
व्याघात होता है तो भले ही हो जाय पर संयम की उपच्षा फरके 
दूसरा कार्य कहे नी काना चाटिए। लौकिझ प्रग्नत्तियों में पड़ 
कर सरयम का व्याथात नहीं करना चाहिए । शतना होने पर भी 
अनेक मरात्मा अपने संयम्त का संरक्षण करवे हुए लोकदित का 
उपदेश देते हैं और युगधर्म की प्रतिष्ठा में इतना योग देते हैं हि 
संग्रम हा पे तन ने करने बाला कोड वपरेशक या व्यास्याता भी 
उतना सहायक नहीं हो सकता | 

पाँच समिति थौर तीन शुनि का पावन झानेवाजे साथु को, 
सर सूत्रों का झाता इन्द्र भी नमन करता £। इन्द्र गाना है 
कवि मेग समस्त वैसब इन मदात्ताओों की चाग-रज़ के मगायर 
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भी नहीं 8 । मुझे जो विभूति प्राप्त हुई है उसकी प्राप्ति का कारण 

तप एवं सयम ही है और वद॒ भी तप-संयम का वच्छ फल हे । 
तप-संयम का प्रधान फल तो भव भ्रमण का प्रन्त हो जाना 
है। जैसे गेहूँ के साथ भूसा भी द्वोता है, परन्तु गेहूँ गेहूँ ही 
रदता है श्रौ" भूसा भूसा ही। उसी प्रकार पाँच समिति ओर 
तीन गुप्ति से होने वाली आध्यात्मिक सिद्धि गेहूँ फे समान है 
श्रीर उससे आनुषंगिक रूप में प्राप्त हुआ इन्द्र भूमा के 
समान है | इन्द्र कहता है -में तो पाँच समिति और तीन गुप्ति 
फो शाला फा एक छोटा-सा विद्यार्थी हूँ | में इस शाला को छोड़ 
चुशा हूँ और मुनि उसमें अभी तक सौजूद हैं.। फिर भी पमगर 
में इस शाला फो भुल जाई तो में कृतध्त बनू“गा | आप उस 
-तप-सयम में अभी लीन हैं, जिसका तुच्छ फल मेने पाया ऐ | 
अतएव आप मेरे द्वारा वन्‍्द्रनीय हैं। में आपको बन्दना 
फरता ६ । 


श्राप तनिक विचार कीजिए कि जिन सन्त महद्दात्माश्रों को 
इन्द्र भी बन्दन फरता है, इनका कितना 'आद्र-सस्मान फरना 
पादिए १ यद्यपि जो सद्दे सन्त हैं, उन्हें त्राप चाहे रच्छा बहे, 
घाहदे घ॒रा कहें, चाहे आप उनकी निन्‍दा फरें, चाहें प्रश्॑धा छरें. 
उन लिए यहू सथ समान ऐ । न उन्‍्दें झिसी पर राप हैं, न 
फिसी पर तोप है । फिर भी आपको तो अग्ना कर्तव्य सोचना 
हो पादहिए | 


यहों यह प्रश्न हो सदता ए छि मदत्मा में ऐसा कौनसा 
इ7 है लिप्तसे प्रभावित होकर इन्द्र भी उसी नमन छरता है ९ 
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पाँच समितियों और तीन गुप्रियों में ऐसी कौनसी शक्ति हे जो 
देवगज इ5न्द्र का मस्तक मुझा देती है ९ 


मित्रों ! महात्माश्रों में जो बल है, बी बल प्राप्त करने का 
यह सुकवसर मिला है | इस सुश्रवसर का उपयोग कर लो-- 
हाथ से न जान दो । 

मुनि इयोसमिति से चलते हैं, भापा समिति का ध्यान रखते 
हुए बोलते 8 । आप कहेंगे इसमें कौन-सी बढ़ी विशेषता हो 
गई ? नीचे देखफ्र तो हम भी चलते हैं | मुनि अगर साढ़े वीन 
दाथ भमि देखऊर चलें तो वद्द ब्नफी बहुत बढ़ी विशेषता नदी 
£ | परन्तु देखफर चरन्‍ने को ही £या नर्दीं कहते | ईयो फो श्राप 
मामूरी-सी चीज सममते हैं, मगर वह मासूली नहा है | समस्त 
राणयोंग का उसमें समावेश हां जाता है। मुनिजन ईर्या की 
सपलम्बन खेते हैँ कर्वात ज्ञान, दर्शान और चारित्र को देधकर- 
उनमें किसी प्रकार की क्षति न पहुँचाते हुए चलते हैं । 





टी 
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की रत्न की है। सुनि ज्ञान, दर्शन एव चारिध्य रूपी रत्न खोजते 
हुए घलते हैं, इसलिए थे इन्द्र द्वारा भी पूजनीय हैं । 


इतना प्रासंगिक कथन करके से अरव यह चतलाना चाहता 
!ैँ कि पर्युपण की तैयारी किस उद्देश्य से की जाती है ९ 


संसार में सब को सब की आवश्यकता है । किसी को 
तनवल की आवश्यकता है, किसी को मनोघल की, किसी को 
धनवन्न की और किसी को राज्य, पचायत या परिवार-वल की 
आवश्यकता है | इन सब बलों को प्राप्त करने के लिए को जाने 
वाली आराधना फे लिए कुद्ध विशेष श्रवसर नियत किये हें। 
उन्हें त्यौद्दार कहते हैं | पर्युपण भी एक महान्‌ त्यौद्दार है। 
उसमे छिस बल फी प्राप्ति फे लिये आराघना फी जाती है ९ 
परयुपण में जिस बल फी प्राप्ति के लिए आराधना की जाती है. 
व आत्मपल है | 'आत्मवल के विपय में कट्ठा ६-- 

रातम-पछ हो है, सप घलक वा सरदार । आरात्म० ॥ 

भातमयछ पाएछा क्षएयेएा, निर्भय ऐोकर देता ऐला। 

हट कर सारे एग से सरेछा, ऐता दागी मार ॥ भावम० ॥ 

ईसो भी €। फरीज भपफर, तोप मीन हों पए्क्‍रछउ॒शधधा । 

काम-बढी रहता है देटर, देता सथ को हार ॥ शातम० ४ 

छाई पाँधी पर एटरशा दे, भऐे तोप के टुए व्टया दे । 

शामशकी रुप यो ऐ दुसा दे, पनो म दे पिस्कार ॥ झातमत« ॥ 

छेता है भातरश्एपारी, रफ्न्द्रहा रद ए"7 को प्पारों । 


पराधीनश-दुगबक्साहारों,.. बरे सुझो रूसार ॥ छादमन> ४ 


ट्टिछ 
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पॉन समितियों श्रौर तीन गुत्रियों में ऐसी कौनसी शक्तिट्दे जो 
देवगज इन्द्र का मम्तक मुफा देती है ? 





मित्रों ! महयत्माओं में जा छल है, वही बल प्राप्त करने का 
यह सशयसर मभिना है | इस सु्रवसर का उपयोग कर लौ-- 
हाथ से न जाने टो । 
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की रत्न की है। मुनि ज्ञान, दर्शन एवं चारित्य रूपी रत्न खोजते 
हुए चलते हैं, इसलिए वे इन्द्र द्वारा भी पूजनीय हैं । 


इतना प्रासंगिक कथन करके में अब यह बतलाना चाहता 
हूँ कि पर्युषण की तैयारी किस उद्देश्य से की जाती है ९ 


संसार में सब को सब की आवश्यक्रता है। किसी को 
तनबल की आवश्यकता है, किसी को मनोबल की, किसी को 
धनवल की और किसी को राज्य, पचायत या परिवार-बल की 
आवश्यकता है | इन सब बलों को प्राप्त करने के लिए को जाने 
वाली आराधना के लिए कुछ विशेष अवसर नियत किये हैं। 
उन्हें त्यौहार कहते हैं | पर्येषण भी एक मह्दान्‌ त्यौहार है। 
उसमें किस बल की प्राप्ति के लिये आराधना की जाती है ९ 
पर्युपण में जिस बल की प्राप्ति के लिए आराधना की जाती है 
वह आत्मबल है | आत्मबल के विषय में कद्दा हैं-- 

आातम-यलरू ही है, सप बक का सरदार । आप्तम० ॥ 

भातमबऊर चाला अछवेला, निर्भय होकर दुता हेला । 

छड कर सारे जग से भकेला, छेता याजी मार ॥ भातसम० ॥ 

कैसी भी हो फौज भयंकर, तोप मशीने हों प्रत्यकर । 

भात्म-वली रहता हे बेडर, देता सब को हार ॥ भातम० ४ 

चाहे फॉँसी पर लूयका दे, भले तोप फे मुँह टडवा दे । 

भारमदछती सय को हों दुआ दे, कभी न दे घिककार ॥ भातस« ॥ 

शेताई भातमवछथधारी, स्वतन्धता सद जग को प्यारो 

पराधीनता-दुखसंहारी,. करे सुखी संसार ॥ आातम« # 


दि ४ 
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प्रति#सा के भाव न क्ञाता, सरा शारिति का गाना गाता । 


बज |» प 


सारा सोता टरेंग जगाना फर सोती परचार ॥ भ्रातम० ॥ 

आम यही है जग मे नाम, हसमें कप नही है. ग्याप्ती । 

पहनी सी के सरते शाम, रण पदुरक्षा बोकार॥ आगसण० ॥ 

कते ने इस गीत में अपने भाव प्रकट ढिये है | इन भावों 
मो मिफ समझे ठेसा और गीत गा लेना पर्याप्त नही है । भात्म- 
इल की गदिसा का सगे समझ कर उसे आत्मा में किस प्रसार 
ग्याह हिया गाय, यद समझा | 
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आत्मबल सच बलों में श्रेष्ठ है, यही नहीं वरन्‌ यह्द कहना 
भी श्रनुचित न होगा कि आत्मवल ही एकमात्र सच्चा बल है । 
जिसे आत्मवल की लब्धि हो गई है उसे अन्य बल की आवच- 
श्यकता नहीं रहती | आधुनिक कविता में आत्मबल की उक्त 
प्रकार से प्रशंसा की गई है, परन्तु प्राचीन कविता में उसका 
दूसरे ही रूप से वर्णत किया गया है- 

सुने री मेंने निर्वल के चछ राम । 

पिछको साख भरूं सन्‍्तन को, आड़े सुधरे काम। सुने री० ॥ 

जग्र छय गज वल अपनो राख्यो, नेक सरयों नहि काम | 

निर्बंंड हो. बलराम पुकारे, भाये आधे नाम ॥ सुने री० ॥ 


चाहे आरत्मबल कहो, चाहे रामबल कहो, चाहे अह्हन्तवल 
कहो, चाहे परमेष्ठीबल कहो, बात एक ही है। आत्मा और 
परमात्मा का अभेद है, यह में बतला चुका हूँ। यदि उस 
चल को तुम प्राप्त करने की तेयारी सें आये हो तो यह सोचो 
कि उसको प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है ? ससे प्राप्त करने के 
लिए किन उपायों का अवलम्बन करना चाहिए । 


इस बल को प्राप्त करने की क्रिया है तो सीधी-सादी, 
लेकित क्रिया करने वाले का अन्तःकरण सच्चा होना चाहिए । 
चह क्रिया यह है कि अश्रपना बल छोड़ दो । अथोत्‌ अपने बल 
का जो छहंकार तुम्दारे हृदय में आसन जमाये चेठा है, उस 
अएफार को निकाल बाहर छरो | परमात्मा की शरण में चले 
ज़ाथो । परमात्मा से जो बल प्राप्त होगा वही आत्मबल द्वोगा । 
जब तक तुम ऐसा न करोगे, हपने घल पर अधौत्‌ अपने शरीर, 
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को इनके उचित अधिकार न लौटा कर, ऊपर से क्षमा माँग लेना 
डचित नहा है। ऐसा करना सच्ची क्षमा-याचना नहीं है। पु पण 
पर्व के कार्यों की सुचना एक भजन में की गई है | वह भजन 
इस प्रकार हेः- 
भरे ओ । सज्जनो व्हाला ! पियो ने प्रेमना प्याला । 
धरी प्रभु-नामनी माला, करो जीवन सफल भाजे ॥ 
।. पयुंषण पर्व आरूह्ूं, करो ना काम कई कूढूं। 
बनाई शुछू निज दियरूं, करो जीवन सफल आजे ॥ 
। करो सब बैर ने दूरे, हरो मन मेल तुम पूरे। 
खमाघों साथ थी पूरे, करो जीवन सफर भाजे ॥ भरे० ॥ 
मित्रो ! व्हाला ( प्रिय ) सज्जन कोन है ? क्‍या साधुओं के 
लिए भी कोई व्हाला सज्जन होता है ९ 
इस जीव ने श्रनाएिं काल से किस-किस प्राणी के साथ प्रीति 
का नाता' नहीं जोड़ा है ? न जाने अब तक कितने प्राझ्यों के 
साथ इस जीव का प्रेम-सम्बन्ध जुड़ चुका है। साथ ही जिसके 
साथ प्रीति का नाता जुड़ा उसी के लिए प्राण भी दिए हैं | मगर 
जीब ने धर्म के साथ प्रीति नहीं जोड़ी | किन्तु आज शुभ द्विस 
है। आपकी और हमारी क्‍या पहचान है ? आप के साथ 
हमारा क्‍या नाता-रिश्ता है ? अगर मैं साधु न होता तो आप 
” मुमे क्‍यों पूछते ? यह सब माई, जो बाह्टर से आये हैं, इनसे 
आप क्यों प्रेम करते हैं ? अगर धर्म का श्रेम न होता तो आप 
इनका इतना आदर-सत्कार और प्रेम क्‍यों करते ? दिल्ली बढ़ा 
शहर है, भारतवर्ष की राजधानी है। यहाँ' बहुतेरे आते- और 


| 
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जाते रहते हैं । कौन किसे पूछता है ? फिर भी आप इन अआगत 
भाइयों को देख कर क्‍यों इतने प्रसन्‍त द्ोते हैं, मानो आपका 
बहुत दिनों से बिछुड़ा हुआ भाई मिल गया हो ९ यह सब प्रेम 
धर्म का प्रेम है । आप मेरी जो भक्ति करते हैं, उस्ते भी में अपनी 
भक्ति नहीं समझत्ता | वह तो भगवान्‌ महावीर के धमे को स्तुति 
है। मेरी प्रशंसा, मेरी नहीं, भगवान्‌ के धर्स की प्रशंसा हे । 
धर्मानुराग के वश होकर ही आप मेरे प्रति आदर भाव प्रदर्शित 
करते हैं । 


में आपको व्हाला सज्जन कह फर सम्बोधित क्‍यों करता 
हैँ ? मुमे न तो आपसे धन-दौलत की चाहना है ओर न किसी 
प्रकार की भेंट ही लेनी है। मेरा जो स्वार्थ है उसकी सिद्धि 
आपके हरा नहा हो सकती--वह्द तो मेरी ही आत्मा से होगी । 
श्राप जिस प्रयोजन को साध सकते हैं, उस प्रयोजन से में विमुख 
हो चुका हूँ । फिर भी मैंने व्हाला' सज्जन कद्द कर आपको जो 
सम्बोधन किया है सो किसी प्रकार की चापछसी करते के लिए 
नहीं, वरन्‌ इसलिए कि आप लोग भगवान्‌ मह्यावीर के शाखन 
में सम्मिलित होकर शासन के प्रचार में योग देते हैं। यही 
जापफे साथ हमारा लाता है और इसी से प्रेरित धोकर हम 
आपको उद्वाला सज्जन कहते हैं । 


व्हाला सज्जन किसे छट्ते हैं? आपका कोई व्दाला होगा 

तो श्राप जब बाहर जाएँगे तथ बह मार्ग में खाने के लिए भाता 

(पाथेय) बाँध देंग।। वह खर्च के लिए कुछ पैसे देगा, कार्य-सद्दि 

के लिए समुचित परामशे देगा और मार्ग में सावधान रहने की 
९७ दि. है 
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प्रेरशा करेगा | लेकिन ऐसा तन करके अगर कोई आपके पास 
की भी बस्तु छीन ले तो उप्ते आप व्हाला समझेंगे या शत्रु ९ 





शत्रु ! 

मैं आपसे कद्दता हँ--आप मुझे खर्च दीजिए और में 
आपको देता हूँ। सुकत्ते अगर महात्रतों की रक्षा न हो सके तो 
आप मेरे व्हाला सज्जन हैं; अतएवं, नम्न॒ या कठोर वचन कह 
करके भी मुझे ठीक रास्ते पर लाइए | इतिहास बवलावा है 
कि साधु कभी कोड़ों से पीट कर और कभी मिष्ठान्न देकर ठिकाने 
लाये गये हैं | किसी भी विधि से साधुओं को पथ पर लाया 
जाय, मगर यह भावना बनी रहनी चाहिए कि हम सब व्हाला 
सज्जन हैं ! 


प्रेम के कारण आप पर जो उत्तरदायित्व आता है उप्तका 
दिग्दर्शन मेने कराया है।पर साधुओं पर आने घाला उत्तर- 
दायित्व भी है। साधुओं से आपका सम्पर्क होता है। आप उनके 
प्रति आदर भाव रखते हैं । आप उन्हे अपना मार्गदर्शक मानते 
हैं। अत्एव साधुओं का यह्द कत्तेव्य हो जाता है कि वे आपको 
घास्तविक कल्याण का मार्ग बताएँ"। आपको धर्म, ब्रत और 
संयम से भेंट फराएँ | त्याग में ही सच्चा सुख है, अतएवं उस 
सुख की प्राप्ति के लिए आपको त्याग का उपदेश दें। 


इस प्रकार साधुसंघ और श्रावकसंघ का पारस्परिक स्नेह 
संघध स्थिए रहने से ही धर्म की जागृति रह सकती है । दोनों 
को अपने-अपने कत्तेंव्य के प्रति सजग और रृढ़ रहना चाहिए । 
एक दूसरे को, पथ से विचलित होते देखकर तत्काल डचिंत 


'सहापव संवत्सरी ] जवाहर-किरणावली : प्रथम भाग [ २४६ 





अंतीकार करे तभी भगवान्‌ का शासन सुशोमित रहेगा। श्रावक- 
संघ अगर साधु का वेष देखकर, उसकी उच्च पद सर्यादा का 
विचार करके, साधु को पथश्रष्ट होते समय भी हृदतापूर्वक नहीं 
रोकता; और साधुसंघ श्रावकों के सांसारिक वैभव से प्रभावित 
होकर या श्रन्य किसी कारण, धम्म को लज्जित करने वाले श्रावक 
के कार्य देखकर भी उसे कत्तेठ्य का वोध नहीं कराता वो दोनों 
ही भपने कत्तंव्य से भ्रष्ट होते हैं । 


राजाप नमि की साता मेणरेया (सदनरेखा) का बृत्तान्त आप 
जानेंगे तो आपको विदित होगा कि आप अपने छुट्ुम्बियों के 
प्रति सज्जनता का व्यवद्दार करते है या दुर्जनता का ९ 


राजर्षि ज्ञामि की माता अत्यन्व सुन्दरी थी। जैसा उसफ्रा 
नाम, बैसा द्वी उसका सौन्दर्य था। मेणरेया या मदनरेखा उसका 
नाम था । वह युगत्राहु की पत्नी थी। युगवाहु के एक बड़े भाई 
थे जिनका लाम राजा सणिरथ था। एक दिन मणिरिय ने सदन- 
रेखा को देख लिया और देखते ही वह उस पर मुग्ध हो गया । 
उसके हृदय मे पाप-वासना जाग उठी। उसने सदनरेखा को 
“प्रपन्ती ख्री बताने का निश्चय कर लिया | 


यद्यपि मणिरथ ने अपनी कुत्सित कामना को धघिट्धि के शिए 
आकाश-पाताल एक कर दिया, पर मदनरेखा के हत्य में लेश 
मात्र भी पाय का संचार नहीं हुआ | वइ बचपन से ही धर्म- 
ध्यात और हृश्वरस्मरण में परायण थी । मदनरेखा की इस दृढता 

। से मणिरथ छुछ-कुठछ निराश हुआ । अन्त में उसने विचार किया 
कि मदनरेखा जब तक युगवाहु के पाख रहेगी तन ठह्म ह्वाय न 


२६० ] जचाहर-किरणावली प्रथम भाग... [ दिव्य दाना 





आयेगी । किसी प्रकार युगबाहु को उससे अलग करना चादिए $ 


इस प्रकार विचार करके मणिरथ ने दौरे पर जाने फा ढोंग 
रचा। युगबाहु ने भाई से दौरे पर जाने का कारण पूछा तो 
मणिरथ ने कट्दा--राष्य की सीमा पर छुछ उपद्रवियों ने उत्पात 
सचा रक्खा है | उनका दमन करने के लिये मेरा जाना आवश्यक 
है | युगबाहु बोला--उपद्रवियों का दमन करने के लिए मेरे 
रहते आपका जाना ठोक नहीं है । जब तक में जीवित हूँ, आपको 
नहों जाने दूंगा । अतणएव कृपा कर मुझे जाने की आज्ञा दीजिए | 
यदि मे उनका दमन न कर सका तो फिर भविष्य में मुझे कौत 
गिनेगा ९ 


बिल्‍ली के भाग्य से छीका दूटा | मणिर्थ जो चाहता था 
बद्दी हुआ । फिर भी उसने ऊपरी मन से युगवाहु को घर रहते: 
के लिए कहा और अन्त सें उसे विदा कर दिया | 


युगवाहु के चले जाने पर मणिरथ ने उत्तमोत्तम बस्र, आमभू- 
षण, सुगंध की वस्तुण और खाते-पीने के अनक स्वादिष्ट पदार्थ, 
एक दूती के साथ मद्नरेखा के पास भेजे | दूती ने मणिरथ की 
भेजी हुईं सब विलास-सामग्री मदनरेखा को भेंट की । उत्त समय 
मद्नरेखा ने कद्दा-जिस नारी का पति परदेश गया हो उसे विलास- 
सामम्री की क्या आवश्यकता है ? उसे तो उद्गस भाव से, धर्म 
को आराधना करते हुए समय-्यापत करना चाहिए। मुमे इन 
वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है । जाओ, इन्हे वापस ले जाआ ।* 


मित्रो ! अधिकांश में स््लियों को पतित बनाने वाली यही 
बस्तुएँ हैं । स्त्रियाँ यदि पौदूगलिक स्|गार की लालसा पर विजय 
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प्राप्त कर सके, गहनो, कपड़ों और खान-पान की वस्तुओं पर 
न ललचावें, इनसे ममत्व हटा लें, तो किस फी शक्ति है जो पर- 
स्त्री की ओर बुरी नज़र से देख सके ९ 


मदनरेखा ने कद्दा है कि जिसका पति परदेश में हो उसे 
'विलास-सामप्री से क्‍या प्रयोजन दे ९ सती दमयन्ती तीन वर्षे 
तक, जब तक उसका पति नज़् उसे न मिज्न गया, गेरुए कपद़े 
पहन कर योगिनी की भाँति रदह्दी और अन्त में अपने पति को 
खोज लाई । बद्धिनो | जरा विचार करो । जिसका पति परदेश 
गया है और जिसके लौट आने में सन्रेह् नहीं है, वद्द नारी भी 
उदासीन भाष से रहती है, उत्तम वस्त्राभूषण नहीं पहनती, सुर्ग- 
धित पदार्थों का उपयोग नहीं करती, तो जिसका पति परलोक 
चला गया है, उसे किस प्रकार रहना चाहिए ९ 
समय के फेर से जी, भारत दशा जौर को भोर | 
पह्छे पति परदेश सिधाते, नारी उदाप्ती रोती। 
आज पिया परलोक पघ्िधाते, रगढ-रगड पग घोती ॥समय० ॥ 
एक समय वह था जब पति के परदेश जाने पर स्त्रियाँ 
खाने-पीने की श्रोर से भी उदासीन रहती थीं; एक समय आज 
है जब कि पति के परलोक जाने पर भी स्त्रियाँ घनाव-मिगार 
फरने से बाज़ नहीं आती । 
मदनरेखा ने सणिरथ के भेजे हुए वस्त्राभूषण लाने वाली 
दूती को फटकार वताई भौर वापिस ले जाने को कहा । दूती ने 
पृष्टता के साथ कहा--राजा आपको चाहते हैँ। इन गदनों- 
कपड़ों की तो बात ही क्या है, वे स्वयं आपके अधोन होने दाले 
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हैं। यह वस्त्र और आभूषण तो अपनी हार्दिक कामना प्रकट 
करने के लिए ही उन्होंने भेजे हैं ।! , 
दूती की निलेज्जतापूर्ण बात सुनते ही मद्नरेखा का अंग 
अंग क्रोध से जल उठा । उसने अपनी दासी से अपना खज्नः 
मेंगवाया और दूती को उसकी धृष्टता का सजा चखा देने का 
विचार किया | 
मद्नरेखा की भयंकर आकृति देखकर दूती सिर से पेर तक 
कॉप उठी । उसकी प्रचएड सुखसुद्रा देख दूृती के चहरे पर हवा- 
इयाँ उड़ने लगीं। तब सदनरेखा ने उससे कहा--जा, काला सुँह 
कर । अपने राजा से कह देना कि वह सिंहनी पर हाथ ढालने 
की खतरनाक और निष्फल चेष्डा न करे; अन्यया धल-परिवार 
समेत उसका समूल नाश हो जायगा | 
दूृती अ्रपनी जान बचाकर भागी । उसने सणिरथ से आध्ो- 
पानत साथ वृत्तान्त कह सुनाया। मणिरथ ने सोचा--ऐसी' 
वीरांगना स्त्री तो मेरे ही योग्य है ! 
“(चिनाशकाले विपरीत बुद्धि | 
एक आधी रात के समय स्वयं मशिरथ, मद्नरेखा के महल 
में जा पहुँचा | वहाँ पहुँच कर उसने द्वार खटखटाया । मदनरेखा 
सारा रहस्य समझ गई । उसने किवाड़ खोले बिना ही राजा को 
,[रिटकारा । कद्दा--- इस समय तेरा यहाँ क्‍या प्रयोजन है ६ जा, 
इसा समय चला जा यहाँ से !! 
राजा--मदनरेखा, बिना प्रयोजन कौन किसके यहाँ आता 
है १ में अपना मन तुम्हे समर्पित कर चुका हूँ । यह तन और 
बचा है, इसी को तुम्हारे चरणों में अर्पित करने के लिए आया 
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हैं। मदनरेखा, मेरी भेंट स्वीकार करो | इस तन के साथ हो अपना 
विशाल राज्य भी तुम्हे सोंप दिया जायगा । 


मदनरेंखा--राजा, काम की अप्रि को क्रगर सहन नहीं कर 
सकते तो चिता की अग्नि को अपना शरीर समर्पित कर दो | 
अपनी कामाग्नि से सतीसाध्वी पतित्रवा नारी के घमे को आग 
न लगाओ | उस भाग में नीति को भष्म न करो । अपने भविष्य 
को भस्म होते से बचाओ | पतित पुरुष, अपने छोटे भाई की 
पत्नी पर भी तू कुत्सित दृष्टि डालता है ! में नारी होकर तुमे 
दुत्कारती हूँ और नू मेरे पैरों पड़ता हे ! कहाँ है तेरा पुरुपत्व ९ 
जो काम के अधीन होकर स्त्री के सामने दीनता दिखलाता है, वह 
पुरुष नहीं दीजड़ा है। तू स्त्री और नपुंधक से भी गया-बीता 
है। अपना भला चाहता है तो अभी--इसी क्षण यहाँ से चलता 
बन । वनों, तुमे अपनी करतूत का सजा अभी चखाया जायगा। 


मदनरेखा ने मशिरथ को जब्र इस प्रकार फटकार बताई तो 
वह अपना-सा मुंह लेकर तौट भाया । फिर भी उसे सद्वुद्धि न 
श्राई | उसने सोचा--जब तक युगवाहु जीवित रहेंगा तब तक 
यह स्त्रीरत्न हाथ न लगेगा । किसी प्रकार इस कॉंटे को निकाल 
फकता चाहिए | 'विनाशकऊाले विपरीत घुद्धि । 


इस प्रकार मणश्रिथ का पाप बढ़ता चला गया । लेकिन पापी 
का पाप बढने से छल्वानी जन घवराते नहीं हैं । ज्ञानी जन सोचते 
हैँ कि पाप की धृद्धि होने से ही ईश्वरीय शक्ति अर्थात्‌ धर्म का 
बत्त, प्रकाश में आता है । अधर्म की वृद्धि से घर्मा मे नया ज्ञीवन 
शत जाता है। पाप के बढने से ज्ञानियों की महिमा बढती है । 
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व्यों-ज्यों मशिरथ का पाप बढ़ने लगा त्यों-त्यों मदनरेखा के 
जीवन फी शुद्धि बढ़ने लगी । 


अगर भारत दुःखी न होता तो गांधीजी की महिमा न 
बढ़ ती । अतएणव पाप की वृद्धि होने पर घबराना नहीं चाहिए। 
पाप के प्रतीकार का प्रकृति में एक बढ़ा।नियम है | इसी नियम 
के अनुसार मणिरथ पाप के मार्ग पर आगे बढ़ता गया ओर 
मदनरेखा पवित्रता की ओर अग्र धर होती गई । 


युगबाहु विद्रोहिियों को दृबा फर लौट आया | मणिरथ ने 
ऊपर से खूब प्रसन्नता प्रकट की । मदनरेखा को भी अत्यन्त 
प्रसन्नता हुई । उसने सोचा--पति आ गये, अब किसी प्रकार का 
भय नहीं रहा | लेकिन मदनरेखा ने मणिरथ के दुव्यवहार के 
विषय में कुछ न कहा । 


मद्नरेंखा की यह गंभीरता प्रशसनीय है। उसकी वीरता 
ऐसी है कि राजा को भी बुरी तरह फ्टकार सकती है और गंमी- 
रता इतनी है कि ऐसी बड़ी घटना के विषय में भी वह अपने पति 
से एक शब्द नहीं कहती । कुलीन स्त्रियां, जहाँ तक संभव होता 
है, भाई-भाई में विरोध उत्पन्न नहीं होने देतीं | यही नहीं, वरन्‌ 
किसी अन्य कारण से उत्पन्न हुए विरोध को भी शान्त करने का 
यत्न करती हैं । मदनरेखा प्रथम तो स्वयं धीरंगना थी। उसे 
पनी शक्ति पर भरोसा था। दूसरे उसने सोचा-पति के आा 
जान स दुष्ट राजा रास्त पर स्वयं आजाएगा, अतएव अब 
पारस्परिक कलह जगाने से क्‍या लाभ है ? यही सोच कर उसने 
पिछली घटना के विषय में युगबाहु से एक शब्द भी न कहा | 
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एक बार राजा सणिरथ वसन्तोत्सव मनाने के लिए बन में 
गया | युगवाहु भी वसनन्‍्तोत्सव के अर्थ वन को चला। मदनरेखा 
ने सोचा-'पत्ति अकेले वसन्तोत्प्व मनाने जाँयगे तो उन्हें उत्सव 
फीका लगेगा । उनका साथ छोड़ना उचित नहीं है ।/ यह्‌ सोच 
कर वह भी युगब्राहु के साथ द्वो ली। बन में पहुँच कर युगवाहु ने 
वह रात्रि बन में ही व्यतीत करने का निश्चय किया । उसने मदन- 
रेखा से भी अपना निश्चय कद्ट सुनाया | मदनरेखा बोली--नाथ, 
में आपके आनन्द में विष्त नहीं डालना चाहती । पर यह कह 
देना आवश्यक सममती हूँ कि वन में अनेक आपत्तियों की 
आशका रहती है, अतएवं घन में रात्रि के समय रहना उचित 
नहीं है ।! युगवाहु ने कहा--'अपने साथ रक्षक मौजूद हैं। में 
स्वय कायर नहीं है । फिर डर किस बात का हे ९! 


बाग में ह्वी युगवाहु के डेरे-तम्यू लग गये। युगबाहु और 
मदनरेखा रात-भर वहीं रहने के विचार से ठहरे। डेरे के आस- 
पास पहरया लग गया । 


मदनरेखा सदित युगवाहु को बाग में ठद॒ता देख मणिरथ ने 
पिचारा-'आज अच्छा अवसर है| अगर मेंने श्रात् युगवाहु फा 
फाम तमाम कर दिया तो मदनरेखा हाथ लग जायगी । 

इस प्रकार पाप-सकल्प कर के मणिरथ घोड़े पर मवार हो 
फर अकेला दी युगवाहु के डेरे पर आाया। युगवाहु फे पहरेदर्रो 
ने उम्र अन्दर घुसने से रोक दिया | 


राजा ने कहा -मैं राजा हैं | युगयाहु मेरा छोटा भाट हैं । 
सुमे अंदर जाने की मनाई फैसे हो सकती है १ 
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पहरेदार--आप महाराज हैं, यह ठीक हे । आपको भाज्ञा 
सिर माथे पर। किन्तु युवराज युगबाहु सपल्नीक ठहरे हुए हैं; अतः 
आपका अन्दर जाना ठीक नही है। आख़िर एक पहरेदार ने 
भीतर जाकर युगबाहु से आज्ञा ढी और युगबाहु ने कद्ा--भाई 
भीतर आना चाहते हैं, तो आने दो । 

मदनरेखा ने कहा--नाथ, सावधान रहिए | भाई की नजर 
भाई सरीखी न सममिए । वे इस समय आपकी जान के प्राहक 
बन कर आ रहे हैं । 


यद्यपि मदनरेखा ने युगबाहु को सब बात भली भाँति सुमाई, 
पर उसने उपेक्षा के साथ कहा--यह तुम्हारा भ्रम है। जिस 
भाई ने अपने पुत्र को युवराज न बना कर मुझे युवराज बनाया, 
बह मेरे प्राणों का प्राहक क्‍यों होगा ९ अगर उत्तके हृदय में पाप 
होता तो मुझे युवराज क्‍यों बनाते ९ 


मदनरेखा एक ओर हट गई । मणिरथ डेरे में आ गये । 
युगबाहु ने मणिरथ का यथोचित अभिवादन करके पूछा--इसः 
समय आपने पधारने का कष्ट क्‍यों किया है ९ भाज्ञा दीजिए, 
क्या कत्तेव्य है ९ 
मश्िरिथ--तू शन्रुओं को जीत कर आया है, पर तेरे शत्रु, 
अब भी तेरा पीछा कर रहे हैं । इधर तू किला छोड़कर उद्यान में 
५७ - रहा है । इसी चिन्ता के मारे सुझे लीद नहीं आई और 
म॒ दोड़ा चछा आया । 
मणिरथ ने अपने आने के विषय में जो सफाई पेश की, वह 
कुछ संगत नहीं थी। युगबाहु को उप्तकी बात से कुछ सन्देद 
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उत्पन्न हो गया | युगत्राहु ने विरस्कारपूर्ण दृष्टि से देखते हुए 
कहा--आप मुझे इतना कायर सममते हैं ? क्‍या में इतना डर- 
पोक हूँ ? यहाँ तो किला और सेना, सव समीप ही हैं । जहाँ 
मैं युद्ध करने गया था वहाँ से तो यह सब दूर थे | फिर भी न 
तो मुझे किसी प्रकार का भय ही हुआ्ला, और न आपको ही मेरी 
चिन्ता सवार हुई। मुझे शत्रुओं से डिसी प्रकार की द्वानि हो 
सकती है, यह आपकी भ्रमपूर्ण संभावना है। ऐसे श्रवसर पर 
श्रापका आना और विशेषतः उस अवस्था में जब कि में सपत्नीक 
हूँ, नितान्त अनुचित है । राजा खयं मर्याद्ष भंग करंगा तो 
मयादा का पालन कौन कराएगा ९ 


मणिरथ के चेहरे पर मुठेनी-सी छा गई। वह पोला+- 
'श्रच्छा, जाता हूँ | मगर प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा है, 
थोड़ा पानी तो पिला दे ।! 


सामने ही पानी रखा था। युगवाहु अपने भाई को पानी 
पिलाने से फेसे इन्कार होता ? एक सामान्य अतिथि फो पानी 
पिलाने के लिए नाहीं नहीं की जाती तो मणिरथ बड़ा भाई प्रौर 
राजा था| उसे पानो पिलाने से युगवाहु कैसे मुरुरता १ 

युगबाहु पानी पिलाने के लिए तेयार हुआ । उमने जमे ही 
पानी की ओर हाथ बढ़ाया, तेसे ही मशिरघ ने डस पर जहर की 
बुकी 7६ तलवार का थार कर दिया। दुगयाहु छमोन पर 
लोट गया । 

मणिरध तत्काल घोडे पर चढ़ कर भ,गने जो हर, पर 
हाथ में खून से भरो तलवार देस पहरेदातों ने इसे गे छिण । 
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जला 


मणिरथ पहरेदारों से युद्ध करने लगा--आपस में संप्राम 
छिंड़ गया । 


युगबाहु क्षत्रिय था। क्षत्रिय खभाव के जनुसार घायत्त 
अवस्था में सी उसे बड़ा क्रोध हुआ। क्रोध के सारे वह इधर- 
उधर लोटने लगा | इसी समय मदनरेखा आ गई । उसने पति 
को इस अवस्थां में देखा तो क्षस-मर के लिए वद्द किकत्तेग्यमूढ 
दो गई । इस समय मदनरेखा का क्‍या कतेव्य है ९ उसे क्‍या 
करना चाहिए ९ 

अरे ओ सज्जनो ! व्हाऊा ! पियो ने प्रेम ना प्याला। 
घरी प्रभु-नामनी माला, करो जीवन सफल भाजे ॥ 

ऐसे प्रसंग पर रुदन करके जो अपना और मरने वाले का 
भविष्य बिगाड़े, उसके विषय में आप कहेगे कि उसे मरने वाले 
से बड़ा भ्रेम है। रोना-धोता ही आज प्रेम की कसौटी सममी 
जाती है । लेकिन यह कसौटी भ्रम हे - धोखा है--ठगाई है | 
सच्चा प्रेस क्या हे और “सज्जनता' किसमें है, यह मदनरेखा 
के चरित से सीखना चादिए । क्‍ 

सदनरेखा के जीवन में इससे अधिक अनिष्ट क्षण दूसरा 
कौन-सा होगा ? दुष्ट मशिरथ ने डसके निरपराध पति का वध 
कर डाला, इससे अधिक विपदा सदनरेखा पर ओर क्‍या आ 

कती है ? इतना द्वी नहीं, भविष्य का भय भी उसकी आँखों के 

आगे नाच रहा है। वह गर्भवती है। ऐसे विकट समय घह 
क्या करे ९ 

कायर के लिए यह बड़ा भयकर समय छै। मगर मदनरेखा 
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बीर क्षत्रियाणी थी | फायरता उससे फोसों दूर थी । उसने उसी 
समय श्रपता कत्तेन्य स्थिर कर लिया। सोचा पतिदेव का जीवन 
अधिक से भ्रधिक दो घढ़ी का है । इन दो घड़ियों का मूल्य बहुत 
श्रधिक है। इतने समय में ही मुझे ऐसा करना है, जिससे इनको 
सह-धमिणी के नाते में अपना पवित्र कत्तेव्य निभा सकू । 


बाहर मणिरथ और पहरेदारों में होने वाले युद्ध के कारण 
कोलाहल मच रहा था। मदनरेखा दौड़ कर बाहर आई 'र 
द्वररक्षकों से बोली--तुम किससे युद्ध फर रहे हो ९ तुम्दारे 
स्वामी फेवल दो घड़ी के मेद्ष्मान हैं । इन दो ही घड़ियों में म॑ 
खामी फो ऐसी कुछ चीज़ देना चाहती हूँ जो उनके काम शा 
सके | इसलिए तुम युद्ध बंद करो जिससे कोलाइल मिट शओर 
शान्ति हो | अगर तुम राजा को मार ढालोगे तब भी कोड लाभ 
ने होगा | र्वासी भव जीवित नहीं हो सकते | तुम अपन सवा 
के दितचिन्तक हो, पर में तुमसे भी अधिक उनका हित चाह्टती 
ह। राजा को भाग जाने दो । शान्त हो जाओ । 


मदनरेखा की घाव सुनते ही द्वारसक्षक शान्तिपूर्वक ग्पढ़े 

हो गये | राजा मशिरथ उस समय सोचने लगा--'अब मदुनरेस्या 

रु पे व छ कप गे ७, 

मुभे चाहने लगी है। ऐसा न होता तो बह मेरी जान क्यो 

बचाती १ अपने पति को न रोकर मेरी रक्षा फे लिए क्यो दौडी 
श्राती ९? 'विनाशकाले विपरीत पद्धि । 


्स प्रकार अपने विचारों से प्रसन्‍न टोता हुथा गशिग्य 
घोड़े पर सवार होकर पद्दों से भागा | लेक्नि पाप का छत भोगे 
बिना छुटकारा कहाँ ९ 
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राजा मणिरथ के धोढ़े कां पेर एक साँप की पूछ पर पड़ 
गया । पूंछ कुचलते वी सॉपग उछला और उप्तने मणिरथ को डँस 
'लिया | मणिरथ चल बसा और चौथे नरक का अतिथि बना ! 


इधर मदनरेखा ने देखा--स्थामी वेदना से तड़फ़ रहे हैं. । 
उसने घाव पर पट्टी बाँधी भौर उनका सिर अपनी गोद में रक्खा। 
उसने कहा--नाथ ! आपकी इहलोक-लीला ढो घड़ी में समाप्त 
होने जा रही है| कृपा कर भेरी बात पर ध्यान दीजिए ।* 

युगबाहु ने आँख खोल कर कद्दा--मदनरेखा, मुझे तुम्हारी 
चिन्ता हो रही है। तुम्हारा क्‍या होगा ९ भाई तुम्दारे साथ 
केसा व्यवहार करेगा ९? 


मदनरेखा ने सोचा-स्वामी का सोह और क्रोध थों दूर 
न होगा । उसने एक ऐसा मंत्र पढ़ा जिससे करोड़ों सॉपगों का भी 
विष दूर हो सकता था। करोड़ों साँपों का विष दूर होना उतना 
कठिन नहीं है, जितना क्रोध का शान्त होना कठिन है । उसने 
'पति से कहा;-- 
मुप्त अने बन्धु ऊपरे हो, प्रोतम ! राग-ह्वेष परिहार । 
सम परिणाम राखजो हो, श्रीतम ! उत्तरोछा भव पार ॥ 
हिरदे राखजो हो भवियन सेंगलिक शरणा चार । 
प्राणनाथ | अन्तिम समय में आपका यद क्‍या हाल है ९ आप 
सुक पर राग और भाई पर द्वेष धारण किये हुए है। यह विप- 
रीव बात क्‍यों ९ यह खज्न, जो आपके शरीर मे लगा है, आप 
फे भाई मणिरथ ने नहीं, वरन्‌ मैंने ही मारा है। आप उन पर 
अनावश्यक क्रोध क्‍यों कर रहे हैं ? भाई को तो आप प्रिय ही 
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हैँ | यदि भाई आप से प्रेम न करते तो अपने बेट की उपेक्षा कर 
के श्राप को युवराज क्‍यों बनाते ? मेरी बात आपकी समझ में 
न पप्राती हो तो आप स्त्रयं विचःर कीजिए। अगर आप मरे पति 
न होते और अगर में आपकी पत्नी न होती, तो आपके भाई 
आप से रुष्ट क्यों होते ९ में आपकी पत्नी ह$ और आप भेरे पति 
एुए, इसी कारण उन्होंने श्रापफे ऊपर तलवार चला3 है। भाई 
फे साथ आपका बेर कराने बाली में द्वी हैँ । आप मेरे स्वामी रहे, 
अ्रतः आ्रापको यह अवस्था भोगनी पड़ी है । मरे स्वामी बनने का 
'फन हसी जन्म में आपको यह भुगतता पड़ा । 'प्रगर अच 'प्रन्त 
समय भी आपका मन सर में लगा रहा तो परलोक में आपकी 
बया अवस्था होगी ९ आप अगर नरक के मेहमान बनेंगे तो 
आ्रपका और मेरा फिर सम्मिलन न हो सफेगा । जय यह रघपष्ट 
है कि आ्रापफी इस दशा का कारण में हैँ तो फिर आप भाई पर 
रोप और मुम्क पर राग क्यों करते हैं ? श्राप परिणामों में समता 
लाइए। ऐसा करने से दी आत्मा को शान्ति मिनेगी जीर श्रन्त 
में शुभ गति का लाभ द्वोगा । 


अगर आप यह सोचते हों कि मेने आपको सदा सु ही 
पुँचाया है, फभो किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दिया, तय 
मृत्यु का कारण में फेसे ? तो मरी बात सनिये-- 

रशहएा सज्जन जां हाय दा एा प्रात ! रशग्घा छांव राप ॥ 

शाप परलोफ सिषायना ऐो तो प्रीवस ! ये रह शाघ गो भाप | 


िः बे किक ् पि 
पर४३ रापतों हो अविया खेंगरितत इंशाय हर । 


प्विन्नन पट्टी ए जो झुसाक्रि के समय साथ में ग्यता दाद 
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देता है। आप परदेश जाते थे तब में “'खर्ची! बाँधा करती थी, 

परन्तु आज आप परलोक की यात्ना कर रहे हैं। इस यात्रा के 
समय सी अगर आप मेरी दी हुई खर्चा बाँध लेंगे तो में जोर 
आप दूर नहीं हैं । आप समस्त चिन्ताओं का भार हटा दीजिए 
ओर निश्चिन्त होकर साम्यभाव घारण कीजिए | 

मित्रो ! आजकल आप लोगो का रहन-सहन ओर ही 
प्रकार का हो रद्दा है। आप ऐसे “हाले” सज्जनों के पाले पढ़े न 
जो ऐल मौके पर धोखा देते हैं। मदनरेखा के समान “ हाले' 
सज्जन ही अन्त समय में इस प्रकार की खर्ची दे सकते हैं |, 
दूसरे तो आपके पास की खर्ची भी छीन लेंगे--अपने पास को 
देना तो दरकिनार रहा । 

मदनरेखा कहती है--'इस समय आपके लिए सबसे श्रेष्ट 
यही खर्ची है कि आप मुझ पर राग न कीजिए और अपने भाई 
पर द्वेघष न कीजिए ।' 

जब तलवार मारने वाले भाई पर ही हूष न रहेगा तो 
क्या किसी दूसरे पर वह रह सकेगा ९ 

नहीं !? 

तो फिर सब मिल कर बोलो:-- 

खामेमि सच्चे जीवा, सब्वे जीवा खमंतु में । 
मित्ती मे सब्वभूएसु, वेर मज्छ न केणइ ॥ 

मद्नरेखा कहती है--नाथ । यह शान्ति का समय है। 
श्राप सब जीवों से क्षता की अभिलाषा कीजिए--क्षमा-याचना' 
कीजिए और सच प्रथम भपने भाई से ही क्षमा माँगिए । 
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मित्रो | युगवाहु का अपने भाई से अधिक वेरी कौन होगा ९ 
कगर किसी ने आपका अधिक से अधिक श्वनिष्ट किया ह्वोगा, तो 
श्रापको धन संबंधी हानि पहुँचाई होगो या श्रन्य प्रकार से 
आपका चित्त दुःखित किया होगा | मणिरथ ने जेसे युगवाहु फा 
सिर काटा उस प्रकार शआआपका सिर तो किसी ने नहीं काटा 
होगा ? इस प्रकार मणिरथ घोरतम अपराधी था, फिर भी प्रन्त 
समय में युगवाहु ने द्वी उससे क्षमा चाही। ऐसी श्रवस्था में, 
श्राज परम मगलमयी संवत्सरी के दिन आप चुप रहेंगे १ क्‍या 
श्राप अपने हृदय में राग-हेप रहने देंगे ? 


मदनरेखा कद्दती है--'इस शरीर का त्याग तो करना ही है, 
फिर यह खर्ची लेकर ही शरीर का त्याग कीजिए ।! फ्द्दो, ब्दाला 
सज्जन फोन है ? इसी से कहते हँ-- 

अरे भआ सउ्जनों ' ब्हाला, पिज्ञी नो प्रेम ना प्याएा । 

मदनरेपा कद्दती है--आप मेरा दिया हुआ प्याला पीजिए। 
इस जीवत में यह्‌ मेरी अंतिम भेंट है । बस, रागनद्वप का त्याग 
कर दीजिए | 


मित्रो ! शवाप लोग समय का ठीफ ठीका विभाग नहीं फरते, 
इसलिए पध्यापका जीवन अस्त-व्यस्त हो रहा ऐ | दिन रान फे 
रौर्ीस घटे होते हैं। नींद लिए बिना शाम नहीं दघव सकता, 
ऋतपएवं छह घटे नींछ में ग्ये । विना छार्जीविश्य फे भी काम नहा 
घनता, इसलिए छ॒द्टू पटे 'प्रालीविझा फ्रे निमित्त विषय था । 
गए बारह घट बचे । इनमें स छुद्ट घट ध्याह्ार-विहर, स्नान जा 
यो में व्यय होगये, फ्योंकि इनफे विदा भी जीवन-निदाद नहा 
श्८ 
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हो सकता | तब भी छुद्ट घटे बचे रद्दते हैं। यह छद्द घंटे आप 
मुझे दे दीजिए । अगर आप इतना समय भी नहीं दे सकते तो 
चार घटे दी दीजिए । यह भी न बन पड़े तो दो घंटे और श्रन्द 
में कम से कम एक घंटा तो दे ही दीजिए। इतना समय भी 
अगर आपने धर्म-कार्य में न लगाया तो स्मरण रक्‍खो यह मनुष्य 
शरीर रूपी अनमोल रत्न पाकर व्यथ गंवा दोगे । मदनरेखा के 
उपदेश का एक घंटा युगबाहु के छिए क्‍या फल लाया ९ मणिरथ 
ओर युगबाहु एक ही माता के उद्र से उत्पन्त हुए थे । दोनों की 
साथ ही झत्यु भी हुदं। मणिरथ साँव के काटने से मरा और 
युगबाहु मदनरेखा की गोद में । लेकिन दोनों की मृत्यु में कितना 
अन्तर हुआ ९ मणिरथ नरक की घोर यातनाओं का पान्न बना 
क्र युगबाहु स्वगे की दिव्य विभूति का अधिकारी हुआ । 


आज काठियाबवाड़ से लेकर पंजाब पर्यन्त, जहाँ कहीं भी 
जैन धर्म का अनुयायी संघ है, सब एक ही दिन संवत्सरी की 
आराधता करेंगे। अतएवं हमारी आराधना एक की आराधना 
नहीं हे। इस जाराधना में लाखों नर-नारियों के हृदय की 
पवित्रता का बल है । 


मैंने आपसे एक घंटे का जो समय माँगा है. उसमें चतुर्विध 

की नोकरी बजानी है। भगवान्‌ महावीर चतुर्विध संघ में ही 

। साधु इस संघ रूपी अंग के मस्तक हैं । मस्तक का काम 
छी-अ्रच्छी बातें बताना है; साधु भी यहो करते हैं। साध्चियाँ, 
अगर अपने कत्तेव्यपालन में तत्पर और हृढ़ दों तो, संघ-अँग 
की भुजाएँ हैं। श्रावक उद्र के स्थान पर हैं। उदर आद्दार 
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श्रादि अपने भीतर रख कर मस्तक, भुजा आदि समस्त 'प्रवयवों 
का पोषण करता है, इसी प्रकार श्रावक साधुओं हर साध्वियों 
का भी पालन करता है और स्वय श्रपना भी । पेट स्वस्थ पर 
विकारद्दीन होगा तो ही मस्तक और भजा शआादि '्वयव शक्ति- 
शाली या कार्यक्षम हो सकते हैं | इस प्रकार भगवान्‌ मद्दावीर फे 
सपघ रूपी अ्रंग में श्रावक पेट और श्राविका जं॑घा हैं | 

वेदान्त में इेश्वर के विराट रूप की चार घर्णां में कस्पना 
ढ़ गई है। ईश्वर के उस विराट रूप में ब्राक्मग को साय, 
क्षत्रिय को मुजा, वेश्य को ददर और थूद्र को पैर रूप में फल्पित 
किया है। इसी प्रकार भगवान्‌ मद्दावीर का सघ ही शग हैँ | 
जब तक सब पअवयव एक दूसरे के सहायक न बनें तथ तक काम 
नहीं घलता । श्राज सघ तो महान है पर उसमें सग नहीं दिखाई 
दता | संग का तात्पये है, जंघा का पेट फो, पेट फा भुहा को, 
जुजा का मस्तक को, मस्तक का भुजा, पेट एवं जथा को, झुणा 
दा पेट, मस्तक ओर जंघा को, पेट का मातक, भुज़ा और जंपा 
को और जंघा का मस्तक, सुज्ञा और पेट को सद्दायवा देना। 
बातों अंगों का संगठन होना चाहिए। मस्तक में छान हो, गशुजा 
में बल हो, पेट में पाचन शक्ति हो और जघाओं में गनिशीनना 
ऐे, तो अभ्युदय में क्या कसा रह जायगी ९ अगर सपघ-्शरीर 
के सगठन फे लिए सर्वस्व॒ फा भी त्याग फरना पड़े सो भी बह 
प्वाग कोई बडी बात नहीं होनो चादिए। सप के समठन पे जिए 
ऋरने प्राणों फा उत्मर्ग झरने में भी पश्वात्पद नहीं होना पाद्िए । 
संप इतना महान्‌ है. कि उसके समठन फे हेतु, भावश्यरता पड़ने 
 पह और अहंबार का मोद न रखते हुए, इन सब व रणप 
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कर देना श्रेयस्कर है। आज यदि संध सुसंगठित हो जाय, 
शरीर को भाँति प्रत्येक अवयब एक-दूसरे का सहायक बन जाय, 
समस्त शरीर का श्रेय ही एक अवयव का मुख्य लक्ष्य हो जाय, 
तो साधुता की वृद्धि हो, संघ-शक्ति का विकास हो तथा धमम एव 
समाज की विशिष्ट उन्नति हो | इस पवित्र और महान्‌ लक्ष्य की 
प्राति के लिए में तो अपनी पद मर्यादा को भी त्याग देने के 
लिए तेयार हूँ। संघ की सेवा में पारस्परिक अनेक्य को कदापि 


बाधक नहीं बनाना चाहिए । 


में पूछता हूँ, जिस कार्य से चारित्र में वृद्धि और भगवान 
की आज्ञा का पालन द्वोता है, उसमें आप भी शरीक हैं ( 
अवश्य हैं !! : 
मगर ऐसा न दो कि यशोलाभ के लिए शरीक भी ही जावे 
ओर भीतर-भीततर पोल भी चलती रहे । 
में संघ का ऋणी : हैँ । संघ का मुझ पर क्या ऋण है, यह 
बात में साहित्य में परण्डितराज कहलाने वाले जगन्नाथ कवि की , 
उक्ति सें कहना चाहता हूँ :-- 
' मुक्ता सुणारलू पटछी भचता निपीता- 
न्‍्यर्बूनि यत्र नल्नानि निपेवितानि । 
रे राजहंस ! वबद तस्य सरोवरस्य, 
कृत्येन. केन भवितासि कृतोपकारः ॥ 


यह अन्योक्ति 5लंकार है | भाव यह है कि--एक सरोवर 
पर राजहंस बेठा था। एक कवि उसके पास होकर निकला।, 
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कल. ऑनिनीभफन> 


राजहूंस को देखकर कवि ने कहा--हें गजहस, में यहाँ रह कर 
तेरी क्रिया देस्यता रहता हूँ।तू कमल का पराग निकाल कर 
खाया करता है और पराग से सुगधित हुए ज्ञल हवा पान करता 
रखता है। तू इधर स डघर फुदक फर, कमलिनी के कोमल- 
कोमल पलनवों पर विद्वार करिश करता हे। तू यह सब तो फरना 
है, मगर में यह पूछता हूँ कि इस सरोवर का तुझ पर णो ऋणग्ण 
है, उससे मुफ्त होने के लिए तू क्‍या करेंगा ? तुम क्रिस प्रतिदन 
से इस ऋण से <ऋण होझोगे ? 


कवि राजहंस को सम्बोधित कग्फे फहता है-में तुग्दें एफ 
काम बताता हूँ | अगर तुम वह काम करोगे तघ तो ठीफ ऐएं, 
पभ्रन्यया घिवकार के पात्र बन जाआगे | बहू फाम क्‍या ४ ९ 
तुद्दारो चोंच में दूध और पानी को 'प्रलग-श्रजग पर देने या 
शुण विद्यमान है। अगर इस गुण को तुम घनाये रहे दब तो 
यह सरोयर प्रसन्न होगा श्लौर कट्रेगा-पाह ' मेगा बच्चा ऐसा 
शे होना चाहिए | इसफे जिपरीव प्गर तुमने एस गुग में ख्द्वा 
गाया तो सरोवर के ऋणी भी रद जाओगे ओर सार में एसी 
; पाप भी बनोगे। 

यदए अन्योक्ति अलंकार है पर्माव मिस्ती दूसरे पों रूब!प 


; 
परक्ष, दुसरे से फटना है। एस वक्ति को में &पते उरर ही पदाएण 
+। यह सप मसानसरोबर है। मेने संय का पतन रगंया £। 
रनेगेरी रूप स्वान्भक्ति की टे। सपघ की नया शा रणए्य 
शेगे किसी प्रशार दा पष्ट नहीं फौचा, एकिठ सांप 
भपियाधिक सम्मान्ति होता जाता र*२। यट सार पाना 


ध्श्ट 
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हुश्रा; मगर गुरु महाराज मुमसे पूछते हैं--तुम कौन-सा काम 
करोगे, जिससे इस ऋण से मुक्त हो सको 


साधु आपके आद्वार लेते हैं । क्या आहार का यह ऋण 
साधुओं पर नहीं चढ़ता ? आप भले ही उसे ऋण न सममें और 
उसका बदला लेने की भावना न रक्‍खे, तथापि नीति-निष्ठ और 
घरप्रिय ऋणी की भाँति इस ऋण का बदला तो चुकाना ही 
चाहिए। जो साधु सच्चा है, वह अपने ऊपर संघ का धोम 
अवश्य ही अनुभव करेगा। में अपने ऊपर संघ का ऋण मानता 
हैँ, इसलिए प्रश्न यह है कि में संघ फे ऋण से किस प्रकार मुक्त 
हो सकता हूँ ९ 


एक आचाये की द्ेसियत से सत्यासत्य का विवेक रखते 
द्रए निणेय करना मेरा कप्तव्य है। सत्य-निर्णय से अगर मेरी 
पोल खुन्॒ती हो तो खुले, दूसरे सुझ पर क्रद्ध होते हों तो हो 
जाएँ, किसी प्रकार का ख़तरा धुमत पर आता हो तो आजाए, फिर 
भी सत्य निर्णय देना मेरा कर्त्तत्य है। यदि मैंने सत्य-असत्य 
का निर्णय करने में प्रमाद न किया, निष्पक्ष भाव से सत्य-असत्य 
का निशेय किया तो मैं संघ के ऋण से मुक्त दो सकूगा। 
विपरीत आचरण करने से संघ का ऋण भी मुझ पर लदा रहेगा 

. ओर मैं ससार में घिक्कार का पात्र बन जाऊँगा | 


ठाणांगसूत्र में क॒ह्दा गया है कि निष्पक्ष होकर, विवेक पूर्वक _ 
संघ में शान्ति रखने वाला मद्दानिर्जरा का पात्र होता है | संघ _ 
का आचाये होने पर भी अगर मैं निष्पक्ष न बन सका, मैं अपने 
कत्त व्य का भलीभाँति पालन न कर सका, तो संघ का ऋणी 


सर] प्र > 
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बने रहने फे साथ ही कमलप्रभाचार्य फे समाने मेरी भी गति 
देगी । 

कमलप्रभ आचार्य ने ती4कर घोज पोधने की सामग्री इफ्ट्री 
करली यो । उनफे आने पर लोगों ने सोचा था कि जय समस्त 
भेत्यालयों का रदूधार हो जाण्गा | किन्तु कम्लप्रभ थाघार्य 
ने साफ कट्द दिया कि भगवान्‌ फे नाम पर फूल की पुरी भी 
घदाना सावद है | पैल्यालय आदि भगतान फी याशा के फाम 
नहीं है। ऐसे निष्पक्ष श्रौर साइसी कमचप्रभावाय थे, मगर एक 
विपरीत स्थापनाऊ फे कारण सावथय पाचाय कहलाने लगे । 

इसी सम्बन्ध में में श्रापसे एक बात 'प्रोर फटना बादवा २ । 
जैमे राजहँस के लिए सरोवर ऐ, उसी प्रकार क्‍या आपझे लिए 
भारतवर्ष नहीं है ९ क्‍या आपने भारत का श्रम्न नहों रादा ऐ ९ 
पानो नहीं पिया है ९ आपने भारत में श्वास नहीं निया है १ 


बया यह दारीर भारत के प्रन्त-जल से नदी बना है १ 


झापने इसी भारतभूमि पर जन्म प्रहण किया *। दी 
भूमि पर आपने शैशव-फ्रीड़ा की है | इसी भूमि के प्रतार से 
आपके दारीर फा निर्माण हुआ हूँ ुंछ ने मानमरोजर से पर 
हुए प्राप्त किया है| उससे कहीं बहुत ऋाधिझ भारने अपनी उनम- 
भूमि से पाया है। ध्यतएय हूंस पर मानसरोदर का शितिना 
है, रसको अपेक्षा दहुत 'प्रधिक शरण शाप४। उपर लर्गों हम्मन 
भूमि का है । इस ऋण को पार किस शसार दुझाएंगे 


बज 


धाएका यह दागीर भारत में घना है या शिस्गी विदाए हे 
पक थम 8 _ हा 
के साध्दो बे सात एने बी रघाएना । 


ननतात बिजि-+-++ टन 55 आज ४5 
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बन 


भारत से !! 


फिर आपने भारत को क्‍या बदला चुकाया है ? विलायती 
वस्त्र पहन कर, विलायती सेंट लगा कर,विलायती बिस्कुट खाकर, 
विलायती चाय पीऋर, विलायती वेशभूषा घारण करके और 
विलायतो भावना को अपना कर द्वी क्या आप अपनी जन्मभूमि 
का ऋण घचुकाना चाहते हैं ? ऐसा करके आप कतकृत्यता फा 
अनुभव करते हैं ९ ' 


कल एक समाचांर-पत्र से मेंने वह संदेश सुना था जो 
गांधीजी ने अमेरिका को दिया था| इतना समय नहीं है कि में 
उस संदेश का विवरण करके आपको सममाहेँ, फिर भी संक्षेप 
में में कद्दता हूँ । 


एक वे भारतीय हैं जो पक्षपात के वश होकर अथवा भय 
के कारण ऐसे दबे हुए हैं कि जानते हुए भी सत्य नहीं कहते । 
इसके विपरीत दूसरे वे हैं जो भारत की ओर से अमेरिका को 
निर्भेय, नि संकोच होकर इस प्रकार का संदेश दे सकते हैं | आप 
भगवान्‌ महावीर के श्रावक हैं । आपसे जगत्‌ न्‍्याथ की आशा 
करता है । अगर आप समुचित न्याय नहीं दे संकते या उस 
न्याय की सान्‍्यता को अंगीकार नहीं कर सकते, तो फिर ऐसा 

करेगा ९ ऐ 


आप पर जिसका ऋण चढ़ा है, उसका ऋण चुकाये बिना 
फेवल खमत खामना/ कर लेने से दी क्‍या ऋण चुक जायगा ! 
आप आज समस्त जीवों से खमतखामना' करेंगे तो कया भारत 
से भी खम्तखामना' न करेंगे ? भारत और भारतीय में आधार- 
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आधेय का संबंध हे । यही नहीं, लक्षणों बृत्ति से, जो अथ करने 
की पद्धतियों में से एक मुख्य पद्धति है, भारत का अर्थ भारतीय 
अंथोत्‌ भारत का निवासी होता है। ऐसी स्थिति में भारत से 
खमातखमना करने का अथे भारतीयों से क्षमायाचना करना है । 
आप आज भारत से किस प्रकार क्षमा-याचना करेंगे ? क्‍या इस 
श्षमाय[चना के पश्चात्‌ भी आपकी भारत का शअनिष्ट करने वाली 
प्रवृत्ति जारी रहेगी ९ अगर ऐसा हुआ तो आप संवत्मरी महा- 
पव को जगत्‌ में उपहासास्पद बताएँगे। इससे आपका भी 
अकल्याण होगा 4 आपके अन्त'करण में एक प्रकार फी ध्रृष्टता 
उत्पन्न होगी | अतएव मित्रो | अगर शआ्राप आज संवत्सरी पे 
के उपलक्ष्य में, निर्मेल अन्तःकरण से भारत से क्षमायाचना 
करना चाहते हैं तो ऐसे कर्तव्यों को अपनाइए, जिसते आप 
उसके ऋणश से मुक्त हो सके। भारत का सगल-साधन करने वाली 
प्रवृत्तियों से विमुख॒न रहकर ओर अमंगलजनक व्यापारों का 
परित्याग करके ही आप भारतवर्ष से क्षमायाचना कर सकते हैं । 


एक विद्वान्‌ का कथन है कि फ्रास स्वाधीनता का जनक है, 
रुस ने साम्यवाद को जन्म दिया है और भारतवष में बन्घुता की 
उत्तत्ति हुई है । फ्रांस में स्वाधीनता के लिए, रूप्र में साम्यवाद 

_ के लिये और भारतवषे में बन्घुता के लिए क्रांति हुई थी । 


स्वाधीनता के लिए शारीरिक बल का उत्तकर्ष हुआ, साम्य 

 सघबल से प्राप्त हुआ और बन्धुता।सहनशक्ति से, मिली। स्वा- 

धीनता और साम्य के नाम पर रक्त की नदियाँ बही हैं, पर 
बच्घुता सदन कर जाती है | वह सब को क्षमा कर देती है । 
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जैन शास्त्रों में दस प्रकार के यतिधर्म कद्दे गये हैं। क्षमा 
उन सब में प्रथम है | क्षमा के लिए अद्विंसकता, त्याग, अलोछु: 
पता आदि अनेक गुणों की आवश्यकता है। इनके विद्यमान होने 
पर ही सच्ची क्षमा श्राती है | 


गांधीजी ने इंग्लेण्ड में बैठकर अमेरिका को जो संदेश दिया 
है, वह शायद्‌ सभी भाषाओं में प्रकाशित हुआ दोगा, पर मैंने 
एफ हिन्दी के समाचार-पत्र में इस प्रकार छपा देखा है (-- 


शअ्रभी तक संसार की जातियाँ आपस में पशुश्रों को तरह 
लड़ती थीं। मगर भारतीयों ने अनुभव किया डि वह कानूत जो 
पशुव्ृत्ति पेदा करता है, मानव जाति का नेतृत्व नहीं कर सझृता । 
में व्यक्तिगत तौर पर दिन्दुस्तान की आजादी को खूनी तरीकों 
से लेने के बजाय सदियों की प्रतीक्षा करने को तैयार हूँ । संसार 
रक्तलीला से तंग आर गया है । और मेरा विश्वास है कि शायद 
भारत के भाग्य में द संसार को उत्त दूयनीय दशा से छुटकारा 
देना लिखा हो। मैं भारत के उस महान्‌ अरदिंसात्मक युद्ध में 


हार्दिक सहयोग देने के लिए प्रत्येक जाति को निमंत्रित 
करता हूँ।' 


गांधीजी ने अपने संदेश के आरंभ में दी खूनी लडाई लड़ने 
बाली जातियों को पशु बतलाया है। अगर गांधीजी में आत्म- 
बल न होता तो लोग उनके टुकड़े-टुकड़े कर डालते और कदते-: 
कया हम पशु हैं ९? किन्तु उनके आत्मबल से प्रभावित होकर दी 
लोग उनके कथन में सत्य का आभास पाते हैं और हर्ष के साथ 
उनका संदेश पढ़ते हैं । 
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देखो, एक भारतोय वे भी हैं जो भारत का नमक-पानी खा 
करके भी भारत फे साथ धोखा कर रहे हैं। और गांधीजी भी 
भारतीय हैं जो संसार में, भारतवर्ष को एक महान्‌ आदश का 
संध्यापक बताकर उसका गौरव बढ़ाने में लगे हुए हैं । वे विश्व 
को अठदिसा का असृत प्रदान करके उसे मौत से बचा लेने फे 
लिए छुटपटा रहे हैं । 


इससे आगे वलकर गांधीजी ने उस कानून को, जो शख- 
बल और मारकाट को वेघरूप प्रदान करता है, पशुबल बनत- 
लाया है। वह कानून सानवजाति फा नेतृत्व नहीं कर सकता । 
ऐसे कानून से विश्व की मानवता का हास ही हुआ और दोता 
है। उसने मनुष्यता को कलंकित डिया है | मनुष्यता के उज्जवल 
पट पर वह कानून एक काला घब्बा है| उसने मनुष्य को पशु 
बनाने में सहायता पहुँचाई है। नवयुग के प्रभात में श्वास लेने 
वाला मानव ऐसे फल्कमय कानून का अन्नुसरण नहीं करेगा । 
कोन भला आदमी, मसुष्य को पशु बनाने वाले कानून के आगे 
भस्तक मझुकाएगा १ 


जेन लोग एक चिएँटी को बचाने में भी दया मानते हैं तो 
मनुष्य-रक्षा में क्‍यों नहीं मानेंगे ? सगर जब पृथ्वी पर भनुष्यों 
के रक्त की धारा नदी की भाँति प्रवाहिद दोती है, तब साहस- 
पूर्वक आगे आकर उसे रोकने,उसका ख़ुछमखुल्या विरोध करने 
का सामथ्य उनमें कहाँ है ? वे मरते हुए पशु को तो चाहे छुड़ा 
देंगे, लेकिन मानवीय युद्ध के विषय में कहेंगे--“राजाओं का 
विप्रह तो महाराज भरत के समय से ही चला आा रहा है।” 
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लेकिन आज गांधीजी पुकार कर कहते हें--'पशुत्रल वाला 
कानून मानव जाति का नेतृत्व नही कर सकता । 


इससे आगे चल कर गांधीजी कद्दते हँं--खुनी तरीके से 
अथोत्‌ मारकाट करने से यदि खराज्य मिलता हो तो में सैडड़ों ' 
वर्षों तक बिना खराज्य के रहना पसन्द करूंगा; इतने लम्बे 
समय तक प्रतीक्षा करता रहूँगा परन्तु मारकाट के तरीके से 
सराज्य न छू गा। 


संसार रक्तलीला से घबराया हुआ है । एक मनुष्य दूसरे 
मनुष्य का, एक जाति दूसरी जाति का और एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र 
का गला काठते-काटते घबरा चुका है। विश्व के इतिहास के 
पन्ने रक्त की लालिमा से रंगे हुए हैं । दुनिया की प्रत्येक मौजूदा 
शासन-पद्धति खून-खन्चर की भयावह स्मृति है । कौन-सा राज्य 
है, जिसकी तींव खून से न सींची गई हो ? कौत-सी सत्ता है जो 
मनुष्यों का खून पिये बिना मोटी-ताज़ी बनी हो ९ आज सारा 
ससार ही जैसे वध, ध्वंस, विनाश और संहार के बछू पर संचा- 
लित द्ोता है। यह स्थिति घबरादट पेश करने वाछी है । 
अ्राखिर मनुष्य यह स्थिति कब तक सहन करता चला जायगा ९ 


आगे गॉधीजी ने कहा हे--इस असह्य स्थिति का नाश 

,। ' शायद भारत के ही भाग्य मे लिखा है। भारत ही सलुष्य 

“ इस पशुता का नाश करने में नेत॒त्व करेगा। भारत की 

«« . में अब्दिसा को जो उच्चतर स्थान प्राप्त है, भगवान्‌ महा- 

वीर ने श्रहिंसा का जो आदर्श जगत के समक्ष प्रस्तुत किया है, 
वही आदर्श भारतीयों को श्रागे आने में प्रेरक बनेगा । 
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बन्‍-ल जज 


मित्रो | आज भाप लोग विदेशी वस्त्राभुषण, खानपान और 
भावना को अपनाने में अपने आपको कृतार्थ सममते हैं, आप 
अपनी मौलिक सस्कृति को नगणश्य समझ कर उसके प्रति अपना 
वपेक्षा-भाव प्रदर्शित करते हैं, या घृणा करते हैं, लेकित गांधीजी 
क्या कहते हैं ९ गांधीजी कद्दते हैँं--यूरोप, एशिया और अमेरिश्व 
को अर्थात्‌ सम्पूर्ण विश्व को रक्तपात से अगर कोई बचा सकता 
है तो भारत ही बचा सकता है! । में पूछता हँ--क्या भारत के 
पास तोपे, मशीनगर्ने और बम हैं ९ नहीं! तो फिर भारत दुनिया 
को भीषणंता से किस प्रकार बचा सकेगा ९ इसका उत्तर यह है 
कि भारतवर्ष के पास भले द्वी पाशविक शक्ति नहीं है, परन्तु वह्द 
अहिसा और सत्य की दैवी सम्पत्ति से सम्पन्न है | रक्त से रक्त 
नहीं घुलता--पशुबल से पशुबल का विनाश नहीं होता । रक्त 
धोने के लिए निर्मल नीर अपेक्षित है और पशुबल की सत्ता को 
भंग करने के लिए देैवीबल की आवश्यकता है। भारतवषे ने 
अहिंसा और सत्य का जो भंंडा गाड़ा दे, उस मंडे की शरण 
प्रहण करने से हो संसार की रक्षा होगी । अन्य देश जहाँ तोपों 
और तल्वारों की शिक्षा देते हैं वहाँ मारतवर्ष अहिंसा का पाठ 
सिखाता है | भारव ही अहिंसा का पाठ सिखा सकता है, किसी 
दूसरे देश की संस्कृति में यह चीज़ ही नज़र नहीं आती । बन्धुता 
का जन्म भारत में ही हुआ है। भारतीय स्त्रियों ने दी शान्ति 
ओर प्रसन्नता के साथ लाठियों की मार खाकर दुनिया को 
अहिसा की मधत्ता दिखलाई है । ऐसी क्षमता किसी विदेशी नारी 
में है ९--ह॒गिज़ नहीं । 

अहिंसा का अनमोल वरदान जश् भारत संसार को दे रहा 
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है, तब भी क्या आप चर्बी के बस्त्र पहनेंगे ? भहिंसा की प्रतिष्ठा 
के लिए में तो मिल मात्र के कपड़ों का निषेध करता हूँ । 


अहिंसा की प्रतिष्ठा के लिए बड़ी कोमत चुकाने की आव- 
श्यकता है। भारतीय लोग आज अपने प्राणों का मूल्य देकर 
अहिंसा की प्रतिष्ठा करने में संलग्न हैं | स्वयं मर जाना स्वीकार 
है पर मारने वाले को मारना स्त्रीकार नहीं; यहाँ तक कि उस्त पर 
रोष का भाव उत्पन्न द्ोने देता भी स्वीकार नहीं; इस प्रकार की 
इृढ़ता और साहस से अहिंसा की प्रतिष्ठा होती छहै। भारत के 
धार्मिक इतिहास को देखो, जेन शास्त्रों के कथानुयोग का पारायण 
करो तो विदित धोगा कि हमारे पूवेजों ने अहिंसा का आत्मबल 
प्राप्त करने फे निमित्त क्‍या किया है ९ ऐसी स्थिति में आपसे 
अगर साधारण त्याग फी आशा की जाती है, तो क्या वह भी 
'पूरी न करोगे ९ 


' भारत के वच्नर चले जाने से भारत का गौरव मरा दो नहीं 
था, लेकिन विलुप्त अवश्य हो गया था। अब ज्यों ही भारत 
ने अपने पस्न्र बदले, वही पुराने अपने देश के वस्र अपनाये, 
'त्यों ही भारत में एक नवीन दिव्य शक्ति का आविभाव हुआ है। 
नल करकोटक के फाटने से कुबड़ा हो गया था; परन्तु यम ने 
, से कपड़े देकर कद्दा--लो, यह कपड़े पदनो, इन्हें पहनते दी 
_ हले की भाँति शरीर सुन्दर-सुढ़ौल धन जायगा ।” यद्द पुराण 
का आखुयान है । भारत के साथ तुलना करने के लिए यह बढ़े 
काम का है । जैसे नल, दमयन्ती के सामने उत्त बस्तों को पहनते 
द्वी पूवे की भाँति द्व्य-शरीर बन गया था, उसी प्रकार भारत- 
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चर भी हयों ज्यों अपने पस्ों को शअ्रपनाता जाता है स्यॉ-त्यों 
अपने पूर्ववर्ती गौरव को प्राप्त करता जावा है। 


भारतीय लोगों ने हिन्दुस्तान को नद्जा करके मेंचेस्टर के 
कपड़े पहने थे, इस कारण उनमें कुरूपता आगई थी। श्रब 
अचेस्टर के कपड़े फेक कर अपने देश के शुद्ध कपड़े पहनते ही 
उनमें एक प्रकार की तेजस्विता आने लगो हैं । गांधीजी द्वारा 
अमेरिका को दिया गया संदेश उस तेजस्विता का जीपित 
'प्रभाण हे । 


अगर किसी की फाँसी रुपया देने से छूटती हो तो आप 
लोग इसके लिए कितना चघन्दा देंगे ? यदि सरदार भगतसिंह 
-की फाँसी रुपया देने से कट सकती तो, में समझता हूँ, गरीब 
से गरीब भारतीय भी भूख का कष्ट सहन करके पाँच रुपया 
असझतापूर्वक दे देता । जब एक व्यक्ति की फाँसी फे विषय में 
यह बात है तो सम्पूर्ण संसार को फाँसी से बचाना क्या उससे 
अत्यधिक मूल्यवान नहीं है ? व्यक्ति चाहे जितना महान्‌ हो 
फिर भी समष्टि के मुफाबिले उसकी मद्दत्ता कम द्वी है। किसी 
भी अवस्था सें एक व्यक्ति समष्टि से अधिक घजनदार नहीं हो 
सकता; क्‍योंकि समष्टि फे पज़न में उस व्यक्ति का भी वज़न 
सम्मिलित है, और साथ ह्वी अन्य व्यक्तियों का भी, जो उस 
भ्रसष्टि के अंग हैं। अतएव व्यक्ति की अपेक्षा उस समूद का, 
जिसमें वह स्वयं भी सम्मिलित है, सदेव अधिक मूल्य ठहरेगा । 
इसलिये में कहता हूँ कि एक व्यक्ति की रक्षा की अपेक्षा सम्पूर्ण 
विश्व की रक्षा का काये अधिक महत्वपूर्ण, उपयोगी और श्रेय- 
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स्‍्कर है। गाँधीजी ने अमेरिका को जो संदेश भेजा है उसमें 
समस्त संसार की फॉँसी छुटाने का प्रयोजन है । संसार अदिसा 
की आगधना द्वारा ही फॉँसी से छुटकारा पा सकता है। अरहिसा 
देवी की वास्सल्यमयी गोदी में जब प्रत्येक राष्ट्र सन्‍्तान की 
भाँति लोटेगा, वभी उसमें सच्चा बन्धुत्व पतप सकेगा। श्रहिंसा 
भगवती दी बन्धुत्व का अमृत संचार कर सकती है | अहिसा 
माता के अतिरिक्त और किसी का सामथ्ये नहीं कि वह बन्घुभाव 
का प्रादु्ाव कर सफे और आत्मीयता का सम्बन्ध विभन्न राष्ट्रों 
एवं विभिन्न जातियों में स्थापित कर सके । विभिन्न-विभिन्न 
समयों में जन्म लेने वाले व्यक्ति एक ही मांता के हृदय का रस- 
पान करके सह्दोदर बन जाते हैं, इसी प्रकार विभिन्‍न राष्ट्रों के 
मानव जिस दिन एक अहिंसा माता का असृत रस-पान करेंगे 
उसी दिन वे 'सद्दोदर” बन सकेंगे । 
भारत का यह परम सौभाग्य हे कि उसे चिरन्तन प्राचीन 
काछ से अहिंसा का आदर्श सिखलाया जाता रद्दा है | भारत मे, 
अद्दिंसा पर इतना अधिक जोर दिया गया है कि उसी को परम 
घम माना जाता है| भगवान्‌ महावीर ने इस देवी भावना का 
जीवन- व्यवद्दार में प्रयोग करके उसकी व्यावद्ारिकता के विषथ में 
की जाने वाली लमस्त शंकाओं का निरसन किया था और आज 
) गांधीजी ने पुनः उस भावना को सजीव रूप प्रदान करने का 
भगीरथ प्रयत्न किया है | हाँ, अगर भारत में अहिंसा की भावना 
पहले से विद्यमान न होती तो कौन जाने गांधीजी किस पथ पर 
अग्रसर हुए होते ९ अगर उन्होंने अहिंसा का पथ ही निर्माण 
किया होता तो, भगवान्‌ ही जाने, कौन उनकी बात सुनता 
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लेकिन नहीं, भारत अहिंसा की महिमा सममता है। इसी के 
बल पर तो गांधीजी श्राज अद्दिंसा का सिंदनाद अमेरिका तक 
पहुँचा रहे हैं | इस स्थिति में आपका यह परम कर्त्तव्य है कि 
जाप गांधीजी के खरवर में स्वर मिला कर उनके नाद फो अधिक 
बुलंद बनावें और अपने व्यवहार से उसकी सत्यता प्रमाणित करें । 

गांधीजी ने अपने संदेश में, अन्त में, संसार की समस्त 
जातियों को श्रद्धिंसा के युद्ध में हार्दिक स्योग देने के लिए 
आमंत्रित किया है | 

आप यह न भूल जाएँ” कि गांधीजी ने जो आमंत्रण दिया 
है, वह अफेले गांधीजी का आमंत्रण नहीं हैं | गांधीजी देश के 
प्रतिनिधि होकर गये हैं| अतएवं उनका दिया हुआ आमंत्रण 
समस्त भारत का भ्षामंत्र॒ण है | इसका अर्थ यह हुआ कि आज 
सारा भारतवर्ष, अद्दिसा-युद्ध में सहयोग देने के लिए इतर (देशों 
को निमंत्रित कर रहा है। आप भारतीय हैं, इसलिए वह 
निर्मेत्रण आपने भी दिया है । 

इस निमंत्रण से आपके ऊपर कितना उत्तरदायित्व आ पढ़ा 
है? आप दूसरों को सहयोग के लिए आमंत्रित करेंगे, तब 
आप स्वयं क्‍या करेंगे ९ क्‍या आप सर्वेप्रथम सहयोग नहीं देंगे ९ 
बल्कि दूसरों से तो आप केघल सहयोग धाहते हैं, और वह 
सहयोग भी सिर हार्दिक दी, सारा युद्ध तो आपको ही लड़ना दे । 

भारत रूपी मानसरोवर के राजहंसों ! श्रगर तुम इतना भी 
न कर सके तो भारत का ऋण किस प्रकार चुकाओगे ९ 

मैं संघ के संबंध में श्रापसे कह रह्दा था। अगर आप संघ 


१६ दि. 
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की विजय कराना चाहते हैं तो संघ का संगठन करो । वत्तेमान 
युग इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है । यह ऐसा युग 
है, जिसका भविष्य के साथ गहरा संबंध रहेगा। जैनों की 
संख्या ११-१२ लाख # के करीब है । यह संख्या पेतीस करोड़ 
की जन 'ख्या में नगण्य-सी है; फिर भी अगर आप सब संगठित 
दो जावें तो वीर-संघ की प्रतिष्ठा बढ़ा सकते हैं । अगर श्राप 
में संगठन का बछ न होगा तो आप किसी गिनती में न रहेंगे। 
अतएव संगठित होकर अपनी शक्ति केन्द्रित करो और वीर 
संघ को शक्तिशाली बनाओ। संघ-सेवा का बहुत बड़ा माद्दात्म्य 
है। यद्द कोई साधारण कार्य नहीं है । संघ की उत्कृष्ट सेवा 
करने से तीर्थंकर गोत्र] का बंध द्वो सकता है! अगर आप 
संघ की सेवा करेंगे तो आपका ही कल्याण होगा । 


भारत की बन्घुता की अलौकिक भावना को जाग्रृत करने. 
का एक उत्कृष्ट साधन तप भी है। भारत में छुह करोड़ आदमी 
भूखों मरते हैं । चौबीस करोड़ भी यदि अतिदिन भोजन करते हैं 
तो अगर वे भगवान्‌ की आज्ञा के अल्ुसार एक माप्त में छह | 
पोषध (€ परिपूर्ण उपवास ) कर लें तो एक भी आदमी भूखा न | 
रहे । अगर छट्द उपवास आपसे न द्वो सकें तो चार, दो था कम 
से कम एक द्वी करो। महीने में छह पौषध करने से आत्मिक 
लाभ तो होगा द्दी, साथ ही साथ और भी लाभ होंगे । डाक्टरों 
की शरण नहीं लेनी पढ़ेगी, अपविन्र दवाइयां न खानी पड़ेगी 
और कोॉड-लीवर-आइल जैसी घृणित चीजों से बचे रहोगे । 
___ आजकल अपने समाज में ज्ञान की बहुत कमी हो रही है।. 
& अब छगभग १५ छाख है । +>सम्पादक 
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अभी एक-दो दिन पहले सर्वधमंसम्मेलन का प्रश्न मेरे सामने 
भाया था। में खमाज के नियमों से बँधा हुआ हूँ, अब वहाँ 
कौन जावे ९ शिक्षा की कमी के कारण समाज में अच्छे विद्वान 
'न होने पर समाज का मुख फोन उज्ज्वल करे ९ 


श्राप जितना खर्च विवाह-शादियों में करते हैं, उतना न 
करके--उसमें कमी करके वह रकम ज्ञान-प्रचार में, शिक्षा के 
'विकास में लगायें तो कितना महत्वपूर्ण काम हो जाय ९ सुना 
है, सेठ जमनालालजी बजाज ने, जो छाखों की सम्पत्ति के अधि- 
फारी हैं, अपनी पुन्नी का विवाह सिफे ५०) रुपये में ही सम्पन्न 
कर दिया था। आप लोग विवादों में कितना खचे करते हैं ९ 
अगर आप विवाहों में अनावश्यक ख्चे न करें ओर उसके बदले 
'शिक्षण संस्थाओं का पोषण करें, जिनके छात्र चारों ओर घूम 
कर धर्म-प्रचार करने के योग्य दों, तो सघ और धर्म का कितना 
लाभ हो सकता है ? ऐसा करने से समाज अशिक्षित कहलाने 
के बजाय शिक्षित कहलाने लगेगा। किसी भी समाज के सभी 

: लोग पूर्ण शिक्षित नहीं होते, लेकिन थोड़े से लोग यदि उच्च श्रेणी 
के शिक्षित होते हैं तो उस समाज की लाज रह जाती है । 
दवद॒हनजराऊ ज्वालमालाहतानां । 
परिगलित छतानां स्लायताँ भूरुद्ाणाम्‌ ॥ 
भयि जरूघर ! शेल । श्रेणी श्य्डगेपु तोयं । 
वितरसि वहु कोथ्य श्रीमद्स्तावकीन' ॥ 


| कवि ने अलकार-युक्त भाषा में कद्दा है--दुष्काल पड़ा हुआ 
; है। प्रीष्म की लपटें दावांनल की तरह फेल रही हैं । उनसे 
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बढ़े-बढ़े पेड़ों की शाखाएँ सूख-सूख कर गिर रद्दी हैं| संसार 
ऊजड़ा-सा प्रतीत होता है । सब जीवधारी पानी की ओर नजर 
लगाये बैंठे हैं | ऐसी भयंकर स्थिति में मेघ की गर्जना हुई, 
बिजली फा कड़ाका भी हुआ और अन्त में पानी भी वरता | 
पर बरसा कहाँ ? पहाड़ की चट्टानों पर ! जहाँ पेड़ सूख रहे 
थे, सनुष्य मर रहे थे, वहाँ न बरसा ! इस पर कवि कहता है-हे 
मेघ ! तुमे भी रुक्ष्मी का मद चढ़ा है। जहाँ आवश्यकता है वहाँ 
तो बरसता नहीं और जहाँ आवश्यकता नहीं वहाँ मूसलधार 
गिरता है ! 

यह उलहना किसको है ९ यह वाईस सम्प्रदाय एक बगीचा' 
है ! आनन्द और कामदेव जैसे श्रावक और श्रेणिक जेसे राजा 
इसके रक्षक और पोषक थे । वे अब नहीं रहे । रह गये हैं आप' 
छोग, सो आप वहाँ खचे करते हैं जहाँ आवश्यकता नहीं--जेसे 
विवाह-शादी, मृत्यु-मोज आदि में; और जहाँ आवश्यकताः 
है, वहाँ अनुदार बन जाते हैं । ऐसा करने से समाज के बच्चे 
इधर-उघर भटकते फिरते है | कई विद्याभ्यास की प्रबल श्रभि- ( 
लाषा द्वोने पर भी विद्या से घचित रह जाते हैं और कई तो दुःख 
के मारे त्रिधर्मी और विजातीय बनकर-न करने योग्य काम भीः । 
करने लगते हैं । 

आपमें सामथ्ये है और उदारता भो है; पर है वह कवि के | 
कद्दे हुए पाती के समान | आप अनाचार फैलाने वाली कुरूढ़ियों | 
में, नाच-गान में, आतिशबाजी में और “विदोराः निकालने में । 
हजारों फूक देते हैं पर ज्ञान-प्रचार और शिक्षा-प्रचार फे लिए , 
मितव्ययिता का सबक रटने लगते हैं । ! 
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प्रित्रों ! आप लोग बादाम की कतली और पिश्ते की 
रोटियाँ खा-खा कर समाज को कच तक रुलाते रहोगे ? गरीबों 
के मुँह की रोटी छीन कर कब तक गुलछर्र उड़ांओेगे ९ 
गरीबों का दुःख देख-देख कर ही गांधीजी बकरी का दूघ लेते 
हैं- गाय-भेंस का दूध भी नहा लेते । 
लन्दन में चुगी वालों ने गांधीजी से पूछा--'आपके पास 
महसूल के योग्य क्या सामान है ९? लेझिन उनके पास क्या धरा 
था ९ उनके साथ वही सामान था जो किसी गरीब से गरीब 
आदमी के पास हो सकता था | जहाँ भारत का सच्चा सेवक, 
सारे देश का एकमात्र मान्य प्रतिनिधि इतनी गरीबी धारण 
'किये हो, वहाँ आप अगर भोग-विलास का जीवन बिताएँ और 
वादास की रोटियाँ खाकर जिह्मा लोछुपता के शिकार बने रहें, 
क्या यह शोचतनीय बात नहीं है ९ जहाँ व्यय करने से धर्म की 
जागृति होती है वहाँ सम्पत्ति का व्यय न करके विवाह-शादी में फूंको, 
जीमनवारों में बर्बाद करो, तो कवि की तरह सुमे भी आप लोगो से 
। कहना पढ़ेगा कि आपको सेघ की तरद्द अपनी छक्ष्मी का गये है । 
। त्रॉज आप स्वेच्छा से इन बुरे और णनावश्यक खर्चों को भले 
' ही न रोकें, लेकिन समय आ रहा है, तत्र आपको विवश होकर 
रोकना पढ़ेगा । उस समय आपको यह खचे रोकने पड़ेंगे और 
६ पश्चात्ताप के साथ रोकने पड़ेंगे । भाइयो, आप लोग बुरे कार्यों में 
£ धन व्यय करते हैं इससे आपकी शक्ति सारी गई दे और समाज 
| का हास हो रहा है | इसलिए धन का व्यय करते समय विवेक 
४ से फाम लो | अपनी और समाज एवं देश की चुराई-भछाई 
का विचार करो । ओऔचित्य को स्मरण में रक्खो। शिक्षा-प्रचार 


ह 
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की ओर लक्ष्य दो। कुरिवाजों को छोड़ो | अनाचार फेलाने' 
वाली प्रथाओं का परित्याग करो | बाल-विवाह, बृद्ध-विवाह 
आ।|दि को रोको । ऐसा करने से ही समाज का उत्थान होगा । 

आपेदिरे5ग्बर पर्थ, परित. पतड़ा । 

भज्ञा रसाल सुकुलानि समाश्रयन्ति ॥ 

संकोचमन्नति सरस्त्वथि दीनदीनो । 

मीनो नु इन्त कतमां गतिमभ्युपेतु ॥ 

जल से परिपूर्ण सरोवर था। किसी समय वह सूखने 

क्षगा | उसे सूखते देखकर कबि कहता है-हे सरोवर [| जब 
तुम सूख जाओगे तो तुम्दारे तट पर बेठकर कलरव करने वाले 
पक्नची दूसरी जगह चल देंगे। तुम्हारे कमलों पर ग़ुंजार करने 
घाले रसिक भोरे फूले हुए आज्रवृक्षा को अपना विलासस्‍्थल 
बता लेंगे। परन्तु ठम्हारे सूख जाने पर बेचारी मछलियों की 
क्‍या दशा दोगो ? वे कहाँ जाएँगी ९ वे तो तुम्हारी गोद में 
जन्मी हैं, उत पर तो दया करो ! 


कवि की इस दक्ति में करुणा रस कूट कूट कर भरा है | 

कवि कहता है--जिन्हे अपने पंखों का बल है वे तो बड़ जाएँगे, 
लेकिन जिन्हे किसी का बल नहीं है, सिफ जल का दी बल है, 
अनन्योपाय मछलियाँ क्‍या करेंगी ? उन्हें तो सिफ तुम्हारा 

१ भरोसा है ! 

मित्रो | आप लोगों के दान रूपी सरोवर में कई याचक पक्की 

के समान हैं, कई अ्रमर के समान हैं और कई-एक मीन के समान' 
हैं । अथोत्‌ कई ऐसे हें जिन्हें आप सहायवा दें वो भी ठीक दे; 
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श्रगर न दें तब भी कोई हानि नहीं है।वे आउडे ही भरोसे 
नहीं है । आप उन्हे सहायता न देंगे तो वे किसी और से सहा- 
यता ले लेंगे । जो याचक अ्रमर के समान हैं, मीठे-मीठे बोलने 
वाले, वे भी अन्य का आश्रम लेलेंगे । मगर जा मीन फे समान 
हैं, अन्नयगति हैं, जिन्हें आपके सिवाय और दूसरे का आसरा 
नहीं हैं, उन्हें भाप न देंगे तो वे क्‍या करेंगे १ तुम्हारे न देने से 
उनकी क्‍या गति होगी ९? अतएवं जो गरीब आपकी शरण हैँ 
उन पर दया रकखों। जब उन गरीबों में ब्राहि-त्रादि मची 
हो तब आप वृथा और हानिकारक कार्यों में घन का व्यय करें, 
यह उचित नहीं है । मेंने कहा थाः-- 


भरे भो सजनो ! व्हाका, पियो नी प्रेम ना प्यांछा । 
धरो प्रभु नामनी मःछा, करो ज्ञीवन सफल आजे 0 
आ्राज जीवन सफल फरने का दिन हैं | इसे यों द्वीन 
नाने देना । रे 
हाँ, तो मदनरेखा ने अपने पति से कहा--नाथ ! आप 
अपने भाई पर से बेर का भाव विसर जाइए |! 
मदनरेखा के उपदेश से युगबाहु की आँखें खुलीं। उसने 
हाथ जोड़कर अपने सिर से लगाये और सबसे क्षमा याचना की । 
युगबाहु ने सदनरेखा के उपदेशास्तत का पान करके राग-द्वेष का 
त्याग कर दिया | उसके अन्तःकरण में समभाव का संचार 
होगया। 
आप लोग भी आज सिद्धशिला से लेकर नरक-निगोद्‌ तक 
$ जीवों से क्षमायचता करेंगे। आपको (क्‍थ्वोकाय, अप्झाय, 
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तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय, कीड़े-सकोड़े, पश्चु-पक्षी आदि- 
आ।दि की विभिन्न योनियों में भटकते-भटकते प्रबल पुण्य के योग 
से यह सुअबसर मिला है कि आप धमततत्व, आत्मतत्त्व आदि 
को समझ कर, आणीमात्र से वैरभाव भूलकर सबसे खमतखामणा 
कर सके। इस सुयोग को सफल करने के लिए शआआज का दिन 
अत्यन्त महत्वपूर्ण है । जेसे अज़ुन ने राधावेध खाधा था उसी 
प्रकार सन्ध्या के समय प्रतिक्रमण को साधकर सब प्राणियों से 
शुद्ध अन्तःकरण के साथ क्षमा की चाहना करोगे तो, अज़ुन के 
समान आपका काये भी सिद्ध होगा । दो घड़ी के लिए भी अगर 
आपके परिणामों में कोमलता, समता और शुद्धता आजायगी 
तो वह साधारण बात न होगी। युगबाहु को देखो, उसने दो 
ही घड़ी में क्या का क्या कर डाला ! उसने स्वर्ग के योग्य अपनी 
स्थिति बना ली । युगबाहु पाँचवें देवलोक में, दूस सागर को 
शआरायुवाला देव हुआ और इसके विपरीत मणिरथ चौथे नरक 
में इतनी हो स्थिति से नारकी हुआ । 
युगवाहु का स्वगेवास होते ही मदनरेखा ने सोचा--शब 
यह घर मेरा नहीं हे । इस घर में रहते मेरे सतीत्व की रक्षा होना 
कठिन है ।' इस प्रकार सोच कर मसद्नरेखा जंगर में निकल 
गई । वहीं उसने पुत्र का प्रसव किया । किसी-किसी जगह ऐसा 
थन क्रिया गया है कि घह अपने नवजात शिश्षु को 
ला पर पड़ा छोड़ कर चल दी; परन्तु यह कथन प्रामाणिक 
नहीं है | वास्तविक बात यह है कि मदनरेखा ने अपनी आधी 
साड़ी फाड़ कर शिशु को ओढ़ा दी और मोली बना कर उसे 
सुछा दिया । इसके अनन्तर वहू पास के सरोवर में स्नान 
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करने चली गई । उसने सोचा--मैं अभी सरोवर में स्नान करके 
आती हूँ, तब तक बालक बस्न की मोली में पेड़ से दँगा 
रहेगा । 

ऐसा सोच कर मद्नरेखा सरोवर पर पहुँची । संयोगवश उस 
सरोवर पर एक मदोन्मत्त द्ाथी पानी पीने श्राया था। उसने 
मदनरेखा को अपनी सूंड से पकड़ कर आकाश में उछाल 
दिया | उसी समय अआकाश-म्राग से एक विद्याधर जा रहा 
था। उसने ऊपर ही ऊपर मदनरेखा को मेल लिया। डिन्‍्तु 
मदनरेंखा का रूप-लावए्य देख कर वह बहुत प्रसन्न हुआ और 
दुभोवना से प्रेरित होकर उसे लेकर चलता बना | बहुत अनुनय- 
'विनय करने पर भी नतीजा कुछ न निकला । विद्याघर उसे 
लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। मद्नरेखा सोचने लगी-- 
मँघर को विपदा की मारी बन में आई, अ्रव बन में भी यहद्द 
दूसरी विपदा आ पड़ी | एक दुष्ट फे पंजे से छूटी तो दूसरे 
दुष्ट के चंगुल से फैंस गई ! आह ! मेरे बच्चे की अब क्‍या 
दशा होगी ९ 


मगर मदनरेखा साधारण महिला नहीं थी | उपने 
पिसी प्रकार घीरज बाँध कर विद्याघर से पूछा--आप कहाँ 
जा रहे थे और कहाँ जाने के लिए लौट पड़े हैं ९! 

प्रिद्यापर-मेरे पिता मुनि हैं । उन्हीं के दर्शव करने जा 
रहा था । बीच में तुम मिल गईं, इसलिए घर छौट रह! हूँ । 

मदनरेखा--अ,प दर्शन करने जा रहे थे खो तो में मिल 
गई । अगर आप दर्शन कर लेते तो न जाने क्‍या मिलवा ९ 
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कितना लाभ द्ोता ! अगर आपकी इच्छा दर्शन करने को न 
हो, तब भी कृपा करके सुमे तो मुनि के दर्शन करा दीजिए । 


मदनरेखा की बात विद्याधघर को जँच गई | वह मद्नरेखा 
सहित मुनिराज के पास गया । मुनिराज ने परस्त्री के विषय में 
उपदेश सुनाया । उन्होंने शील-अशील की मार्मिक व्याख्या करके 
बताया कि परस्न्री-मोह भव-भव में रुलाने वाला, घोर कष्टों का 
कारण और सत्पुरुषों द्वारा गद्दधित हे । 

मुनि के उपदेश से विद्याधर को बोध हुआ । उसने मुनिराज 
को नमस्कार किया और उसके पश्चात्‌ मदनरेखा को भी हाथ 
लोड्कर कद्दा--यह मेरी गुरु हैं, मेरे लिए माता के समान हैं | 
इन्होंने मेरा असीम उपकार किया । 

युगबाहु पाँचवें स्वर्ग में देव हुआ था । उसने अवधिज्ञान सेः 
मद्नरेखा का आगमन जाना | वह सोचने लगा-धन्य है सदन- 
रेखा, मेरी पूवंभव की प्रियतमा, जिसने दो ही घड़ी में अम्रत 
पिलाकर मुझे अमरता ( देवत्व ) प्रदान की है । 

देव अपने सब काम-राज छोड़कर मदनरेखा के दर्शन करने 
आया । आते द्वी उसने सदनरेखा को मस्तक मुकाया। यह 
देखकर विद्याधर कहने लगा--्त्री का रूप-सौन्दर्य देवताश्ं को 

मुग्ध बना लेता है। इस देव को देखो, सुनिराज मौजूद हें, 

. . उन्हें तो नमस्कार किया नहीं; पहले सुन्द्री स्त्री को नमस्कार 

हे ! 

मुनि ने समझाया--तुम अबोघ हो। तुम्हें वास्तविक घटना 
का पता नहीं है। यों तो यह इस देव की पूर्वभव की पत्नी है 
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शोर यों उसकी गुरु भी है | इसी की शिक्षा के प्रताप से इसमे 
देवत्व प्राप्त हुआ हे । 

विद्याघर अपने विचार पर लज्ञित हुआ । उसने क्षमायाचता 
की और मन में सोचा--मुनिराज की शरण को धन्य है ! में 
सीधा घर चला जाता तो इस सती स्त्री से छेड़खानी करता। 
वहाँ यह देव भी अवश्य आता | उस समय मेरे व्यवहार से 
इसके कोप का पार न रहता और न जाने क्‍या अनथे हो नांता ! 
मुनि महाराज की शरण आने से घह भाषी अनर्थ टल गया और 
में पाप से भी बच गया | धन्य मेरा भाग्य ! 

मित्रो । आप लोग भी पराई स्त्री को माता मानते हे न ९ 

ध्टॉँ ! 

परस्नी अगर माता है तो उससे जन्म लेने वाले आपके भाई 
हुए । इसलिए सब्र जीवों को अपना भाई मान कर उतर पर दया 
करो, तो आपको आनन्द मिलेगा । 

देव ने सती मद्नरेखा से पूछा-अब् आप क्‍या चाहती ईं ९ 

मदनरेखा जिस बालक को पेड़ की शाखा में झोली बाँव 
कर सुला आई थी, उसे मिथिला का राजा पद्मरथ ले गया। 
पद्म रथ के कोई सनन्‍्तान नहीं थी । उसने इसी वालक को अपनी 
सनन्‍्तान सात कर उसका यवोचित लाडन-पालन किया । यहां 
बालक अन्त में राजषि नमि के नाम से विख्यात हुआ । 

देव के प्रश्न के उत्तर में सदनरेखा ने, वन में पुत्र-जन्‍्म होने 
को घटना कद्द सुनाई और उसके पास पहुँचने की तथा साध्थियों 
का दृर्शत करते की अभिडाषा प्ररूट की । 
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देव ने अपने ज्ञान में देखा तो उसे पता चला कि मदनरेखा 
का बालक मिथिछा नगरी में राजा पद्मरथ के पास है | वह्द 
सती को मिथिला में ले आया। मिथिला में आकर देव ने 
पूडा--पहले बालक से मिलोगी या साध्वियों का दर्शन 
करोगे ९ 


मदनरेखा को बालक का समस्त वृत्तान्त विदित हो चुका 
था | उसने सोचा बालक का पालन-पोषण तो समुचित रूप से 
हो दी रद्या है। संभव है उसे देखकर माठ-हृदय-सुत्तभ मोदद 
जागृत हो जाय और में फिर जगत्‌ के जंजाल में पढ़ जाऊँ। 
अतएव वह्‌ देव से बीली-में श्रभी लड़के को देखना नहीं 
चाहती । कृपा कर मुमे साध्वियों के थास ले चलिए । 


देव ने मदनरेखा को साध्व्रियों फे पास पहुँचा दिया | मदन- 


रेखा ने दीक्षा धारण की और घम फी आराधना करती हुई 
विचरने लगी । 


मदनरेखा का एक लड़का घचन्द्रयश सुदर्शनपुर में दही था । 
मणिरथ की सत्यु के पश्चात्‌ चन्द्रयश ही सुदशेनपुर के राज- 
सिद्दासन पर आसीन हुआ । दूसरा लड़का नमिराज मिथिला का 
राजा हुआ । एक बार इन दोनों राजांओं में एक हाथी के लिए 
«. पस में रूगड़ा हो गया। दोनों ओर से युद्ध की तैयारियाँ 
लगी | खून-खच्चर दोने की नौबत आ पहुँची । 


महासती मदनरेखा ने दोनों भाइयों को समम्का कर रक्तपात 


90०. 


वटाल देने के विचार से अपनी गरु आयोौजी से आज्ञा साँगी । 
पहले तो उन्होंने सोचा-साध्वियों को राजकीय प्रप॑च में पड़ना 


बे 
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ठीक नहीं है । किन्तु बाद में मदनरेखा को आज्ञा दे दी | मद्न- 
रेखा नमिराज के पास आई और उसे समस्लाया--राजा, तुम 
आपस में भाई-भाई होकर रक्तपात करने पर क्‍यों उतारू हुए हो ९ 
तुम्हें ऐसा तो नहीं करना चाहिए | चन्द्रयश तुम्दारे बढ़े भाई हैं। 
तुम्हें उनका आदर करना उचित है | 

नमिराज को आश्चर्य हुआ कि चन्द्रयश के साथ भला मेरा 
कैसा भारचारा ९ अतएब उसने बात न सानी । 

इसके बाद मदनरेखा चन्द्रयश फे पास गईं । वहाँ मदनरेखा 
को सभी ने पहचान लिया। सुदर्शनपुर में सबेत्र राजमाता के 
आ्रागमन की चचों फेल गई | चन्द्रयश तत्काल पत्ती माता के 
पास आया | उसने अपने तत्कालीन गर्भस्थ भाई के विषय में 
प्रश्न किया । मदनरेखा ने कद्ा--'जिसका पिर काटने के लिए 
तुम तेयार दो रहे दो वह्दी तो तुम्दारा वह भाई है।! 


मदनरेखा ने चन्द्रयश को सब पूवे चृत्तान्त सुनाया | चन्द्रयश 
की प्रसन्‍नता का पार न रहा । जो चन्द्रयश युद्ध के लिए तैयार 
या वही अपने भाई से भेंटने के लिए तैयार हो गया। बुद्ध 
को तैयारियाँ स्व/गत-साज के रूप में बद्छ गईं । भन्त में दोनों 
भाई प्रेमपूर्वक परस्पर गले लग कर मिले । साध्वीजी के प्रसाद 
से हजारों-लाखों जानें वच गई । 

मित्रो | आप लोग भी श्रगर इन दोनों भाष्यों की भाँति 
प्रेमपूवेक सब प्राणियों के प्रति वैरभाव त्याग कर क्षमायाचता 
करेंगे तो निश्चय दी आनन्द की प्राप्ति दोगी | 

चन्द्रयश ने अपना सम्पूर्ण राज्य नभिराज को सेंप कर 
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दीक्षा ले ली | कुछ दिनों पश्चात्‌ राजा नमि ने भी संसार से 
“विरक्त होकर दीक्षा प्रहण की । 

मित्रो ! हमारा पथ शान्ति का पथ है । सब जीवों को शान्ति 
'पहुँचाते हुए संवत्सरी पं की आराधना करोगे तो आनन्द का 
लाभ होगा । 


महावीर-भवन, 
देहली 
सा० १६-९-३१. 





प्रम्ततत्क की उपल्लध्कि 


>> प्ा३४०...._ 





ए 
/ ग्ाथना 
धरम जिनेसर सुझ्त हियदे वसो, प्यारा प्राण समाव । 
कवहुं न विसरूं हो चितारु नहीं, सदा अखंडित ध्यान ॥ धरम० ॥ 





प्राथेना, जीवन और प्राण का आधार है। प्रार्थना दी वह 
अनुपम साधन है, जिसके द्वारा प्राणी आनन्दू-धाम में स्वछन्द 
विचरण करता है | जो प्रार्थना प्राणरूप बन जाती है वह भले 
हो सीधी-सादी भाषा में कही गई हो, प्राम्य भाषा द्वारा को 
जाती हो या प्राकृत-संस्क्ृत भाषा द्वारा की जावी हो, प्रार्थना 
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करने वाले को चाहे संगीत से परिचय हो या न हो, उसके रबर 
में लालित्य हो अथवा न हो, घह प्राथेना सदैव कल्याणकारिणी 
होगी । आचाये मानतुद्क ने कहा हेः-- 
आस्ता तव स्तवनमस्त समस्त दोप, 
स्वत्संकथा5पि जगतां दुरितानि हन्ति । 
दूरे. सहस्त्रकिरणः कुरते भ्रम्व, 
पद्माकरेषु जलजानि विकासभाजञ्ि ॥ 


हे प्रभो ! समस्त दोषों को दूर करने पाले आपके स्तवन 
की तो बात ही क्‍या है, आपके नाम का स्मरण और आपकी 
कथा-वात्तों भी संखार के पापों का नाश करने में समर्थ है। 
सहस्त्र किरणों वाला सूये जब उदित हो जाता है तब तो अंध- 
कार रद्दता ही नहीं है, किन्तु सूये के दूर रहने पर भी उसकी 
प्रभा मात्र से अंधकार नष्ट हो जाता है । 

आशय यह है कि अगर ओत्मा आप रूप दो जाय, आपके 
यथावस्थित स्वरूप को देख ले, तब तो अज्ञान का अंधकार 
रहेगा ही क्‍यों; किन्तु भेद-द्शा बनी रहने पर भी--अभेद की 
उच्चतर स्थिति न प्राप्त होने पर भी, केवल आपकी कथा वात्तौ-- 
आपके गर्भ, जन्म, संसर-व्यवहार, संसार-त्याग, छद्यस्थावस्था, 
अहन्त अवस्था और निवोशणप्राप्ति की कथा--पूर्ण श्रद्धा के साथ 
अ्रवण करने से, सम्यक्‌ प्रकार से जान लेने पर, आपके स्वरूप 
को परोक्ष रूपेण जान लेने से अज्ञान का अन्धकार विलीन हो 
जाता है । 

मगर परोक्ष ज्ञान में भी परिपूर्ण अवस्था की जावश्यकताः 
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'> जीती. 


है। जैसे प्रभा जान लेने पर सूर्य के विषय में अनास्था फो 

अवकाश नहीं रहता, उसी प्रकार आपकी कथा-वात्तों को जान 
लेने पर जिसके अन्तःकरण में अनास्था का लेश मात्र भी नहीं 
रहता, वद्दी पुरुष पावन बन जाता है। । 


प्राथेना का सम्बन्ध भाषा से या जिह्ला से नहीं। जिह्ना- 
रपशी भाषा तो शुक भी बोल लेता है । मगर घद भाषा केबल 
प्रद्शन की वस्तु है। निर्मल अन्तःकरण में भगवान्‌ के प्रति 
उन्क्ृष्ट प्रीति-भावना जब प्रबल हो उठती है, तब खयमेव जिह्ा 
स्तवन की भाषा ७च्चारण करने लगती है। स्तवन के उस 
उच्चारण में हृदय का रस मिछा होता दे) ऐसा स्तवन ही 
फलदायीहोता हे । प्रार्थना के विषय में जो प्रवचन किया जाता 
जाता है उसका एक मात्र प्रयोजन भी यही है कि सर्वसाधारण के 
हृदय में प्रार्थना के प्रति प्रीति का भाव उधनन्‍त हो जाय-+- 
प्राथना में अन्तःकरण का रस सिल जाय । 


यहाँ प्रश्श हो सकता है कि सूर्य की प्रभा पर तो विश्वास 
शेता है, क्‍योंकि प्रभा की लालिमा प्रत्यक्ष दीख पढ़दी है, 
साथ हो प्रभा के पश्चात्‌ सूर्य का प्रतिदिन निकलना भी दिखाई 
देता है। किन्तु प्रभा को देखकर सूथे पर विश्वास करने की 
मोंति भगवत्कथा वात्तो से भगवात का या भगवान्‌ पर श्रद्धान 


ऐसे किया जा सकता है १ परमात्मा का सूर्य की भाँति कभी 
धत्यक्ष नहीं होता है ९ 


इस संवंध में थोड़ाःसा कथन करना आवश्यक है। में 
डा हूँ, भूतकाल में तो सूये और सूर्य की प्रभा आपने देखी 


२० दि, 


३०६ ] जधाहर-किरणावछी : प्रथम भाग. [ दिव्य दान 


है; लेकिन भविष्य में उदित होने वाले सूर्य को और उसकी 
प्रभा को भी आपने कभी देखा है ? अगर नहीं देखा तो भूव- 


कालीन प्रभा और सूर्यमंडल से आपको भविष्य की प्रभा 
था सुर्येंसंडल पर विश्वास होगा या नहीं ९ 

'होगा ! 

सो केसे ? जो अब तक नहीं देखा उस पर विश्वास 
केसा ९ ? 

'भतकाल में सूथे और प्रभा को देखने से भविष्य के 
सूये और उसकी प्रभा का अनुमान करेंगे।' 


तो इससे यह्‌ प्रकट हुआ कि भूतकाल में जो सूर्य उद्ति 
हुआ था वह्दी भविष्य में उद्त होगा, यद्द आपको पूर्ण विश्वास 
है | लेकिन भूतकाल में अगर सूर्योदय हुआ था तो भविष्य में 
भी होगा, इसका प्रमाण क्‍या है ९ भतकाल का देखना, भविष्य 
फा देखना तो नहीं कह्ला सकता । भतकालीन सूर्य का प्रत्यक्ष 
विष्य के लिए अनुमान ही ठहरता है । उसे प्रत्यक्ष तो नहीं 
कहा जा सकता । 


जिस प्रकार भतकाल संबंधी सूर्य के ज्ञान से भविष्य- 
कालीन सूर्योदय का अ्नमान किया जाता है और उसमें सन्देह 
नहीं होता, इसी प्रकार परमात्मा के विषय में भी निश्शंक श्रद्धान 
होना चाहिए | भूतकाल में ऐसे अनेकानेक महात्मा हुये हैं जिन्हें 
दिव्यज्ञान हुआ था और जिन्होंने परमात्मा का साक्षात्‌ किया 
था। उन्दोंने अपनी परमात्मा संबन्धी अनुभूति को अपनी वाणी 
द्वारा स्वेसाघारण के लिए प्रकाशित किया है और कहा है कि 
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परमात्मा के प्रति निश्चल श्रद्धा रखते से श्रद्धावान्‌ स्वयं परमात्म- 
पद प्राप्त कर लेता है । अतएवं प्रभा को देख कर जैसे रुये का 
अनुमान करते हो, उसी प्रकार महात्मा पुरुषों की वाणी से पर- 
मास्सा पर भी विश्वास करो | 


अनमान को प्रमाण माने बिता काम नहीं चल सकता, इसी 
प्रकार ग्रागम को भी प्रसाण माने बिना कास नहीं चलता। 
लोकोत्तर व्यवहार में तो पद-पद पर महात्माओं के बचनों की 
आवश्यकता होती है--उनके वचनों के बिता सुमृक्षु को अज्ञान 
के अँधेरे में भटकना पड़ेगा, परन्तु लोक-ब्यवहार में भी आगम 
अथात्‌ शाब्द प्रमाण की आवश्यकता है । मुमुक्षु जीव जिस अपन 
रिचित मार्ग पर आरूढ़ होता है वहाँ पथप्रदर्शंक कौन है ९ आगम 
के बिना वह किस ओर कदम बढ़ाएगा ? व्यवहार में माता-पिता, 
चन्धु आदि द्वितेषी जनों के वचन के अनुसार प्रवृत्ति की जावी 
है, लेनदेन आदि व्यवद्दार किया जावा है, तो क्या दिव्यक्षानी 
महात्मा पुरुषों की घाणी मान्य नहीं होनी चाहिए ९ अदालव 
साहकार की वहियाँ भी प्रमाण के रूप में स्वीकार करती हें; 
और तुम निस्पृह, परम करुणाशील, संसारोपकारक महात्माओं 
द्वारा प्ररूपित निर्देष शास्त्रों को भी स्वीकार न करो तो आप ष्टी 
अपना श्रद्दित करोगे । सूर्य का प्रकाश फैलने पर भी श्रगर कोई 
श्रोंख मंदऋर चलेगा तो वही ठोकर खाएगा । इसमें सूर्य का क्‍या 
विगड़ेगा ९ महात्माश्रों की वाणी को प्रमाणभत न मानोंगे तो 
जुम्धी हानि उठाओगे । 


यह कहा जा सझृता है कि भूतकाल में ऊिसी छो रृघवर का 
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साक्षात्कार हुआ, यह बात हमारी समर में केसे आवे ९ यह 
मानने का आधार क्‍या है कि किसी को परमात्मा का प्रत्यक्ष 
हुआ था ९ 


इसका उत्तर यह है कि भूतकाल में यदि किसी क्रो ईश्वर 
का ज्ञान न हुआ होता, किसी महात्मा ने ईश्वर का साक्षात्‌ 
अनुभव न किया होता, तो शास्त्रों में ईश्वर का वर्णन ही न 
मिलता । यह ठीक है कि भिन्न-भिन्न शास्त्रों में इेश्वर और उसके 
साक्षात्‌ होने का वर्णन भिन्न-भिन्न है, लेकिन यह भेद्‌ वो उसके 
ब्यौरे के विषय में है । इससे यद्द तो स्पष्ट हो जाता है कि भिन्न- 
भिन्न शास्त्र ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं और उसकी 
प्रत्यक्ष अनुभूति का भी समर्थन करते हैं । इेश्वर के स्वरूप-वर्णन 
में भेद होने पर भी यह स्पष्ट है कि सब वर्णनों में से किसी न 
किसी का वर्णन सत्य और सम्पूर्ण ही है । 
इसके अतिरिक्त जो वस्तु-तत््व केवल श्रद्धागस्य है. उसे 
श्रद्धा द्वारा ही जाना जा सकता है। तक का उसमें वश नहीं 
चलता | तक तो वह तराजू है जिस पर स्थूछ पदाथे ही वोले 
जा सकते हैं । तक में स्थिरता भी नहीं होती । घह पारे की 
तरह चपल है । सर्वत्र उसका साम्राज्य स्वीकार करने से मनुष्य- 
समाज अत्युपयोगी और सत्य तत्व से अपरिचित ही रह जायगा | 
तात्पये यह हे कि जैसे भूतकालीन सूर्य से भविष्यकालीन सूर्य 
, का अलुमान क्रिया जाता है उसी प्रकार महात्माओं के वचनों 
की से इंश्वरत्व के विषय में श्रद्धा रखनी चाहिए | 


ईश्वर का साक्षात्कार होने के और-और प्रमाणों को जाने. 
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भी दिया जाय तो भी अगर भाप अपने आत्मा को देख तो 
श्रापका आत्मा स्वय ही ईश्वर के साक्षात्कार होने को साक्षी 
देगा | सर्वत्रनम आप यह देखें कि स्वय आप क्‍या हैं ९ आप 
जद हैं या चेतन हैं ९? अगर आप जड़ से भिन्न--चेतन हैं तो 
आपका मौलिक रूप क्या है ? क्‍या आप हाढ़, मास, चर्म, रक्त, 
मब्जा, अथवा शरीर के किसी अन्य रूप में हैं या इन सब से 
निराला आपका स्वरूप है ९ 








अगर आपका अस्तित्व शरीर से भिन्न न होता अर्थात्‌ 
शरीर ही आत्मा होता तब तो मृतक शरीर और जीवित शरीर 
में कुछ अन्तर ही न होता । मगर जीवित और मत शरीरों में 
पाया जाने वाला श्रन्तर यह सिद्ध कर देता है कि शरीर से भिन्न 
फोई अर दत््व हे,जिसकी विद्यमानता में शरीर जीवित कहलाता 
है और जिसके न रहने पर वह शरीर मृत कहलाने लगता है । 
वही सूक्ष्म तत्व आत्मा है और वह धाड़, मांस, आदि शरीर फे 
भवयवों से तथा समस्त शरीर एवं इन्द्रियों से भी भिन्न हैं । 


जड़ को जड़ ऋहने वाला आत्मा है। आत्मा का अस्तित्व 
प्रमाणित करने वाला आत्मा है। नाना प्रछ्मार को ्रमिनापा 
करने वाला आश्सा है। यही नहीं, वरन्‌ जो आत्मा का निपेथ 
करते हैं वे खय॑ं ही प्रात्मा हैं, पर वे इस तथ्य को जानते नहीं 
२ ध् न ल्‍ 
हं। पदार्थों को अपने आप का ज्ञान नहीं होता, इन सब पो 
जा कक गज चार ८ गत र्ध दर 3] 
जातने बाला आत्मा है। आत्मा दृष्टा है, पदार्थ दृश्य है | 
जात्ता जाता है, पदार्थ झेय हैं । 


डे कर > ड्ि च््र्व कक यद्‌ पा किक कक 
जैसे अपने कान, नेत्र, नाक आदि 'प्रवयद है, दस हू 
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दूसरों के भी हैं | में दोनो के अवयव देख रहा हैँ, लेकिन दूसरों 
के आँख, कान आदि अवयव मेरे नहीं है, यह में जानता हूँ | जिस, 
प्रकार में दूसरे के आँख, कान आदि को अपना नहीं मानता, इसी 
प्रकार अपने आँख, कान आदि अवयवों के विषय में भी भेदकज्ञान हो 
जाना चाहिए। यह ज्ञान हो जाना चाहिये कि यह अवयब भी मेरे 
नहीं हैं। मगर आत्मा दूसरे के शरीर को तो अपना नहीं मानता, 
किन्तु जिस शरीर में आप बैठा है उसे अपना मान लेता है । शरीर 
के प्रति यह अपनापन ही परमात्मतत्त्व की अनुभूति में बाधक है। 


ऐसी ही भलों से जो बस्तु दूर की हे वद्द पास की बन' 
जाती है और जो पास की है वह दूर की बन जाती हे । स्तुति! 
में भी कहा है -- 

ज्यों पनिद्वारा कुम न विसरे। 

पनिद्दारी मनुष्य है और कुभ मिट्टी, तांबे या पीतल के” 
होते हैं । फिर भी कभी-कभी पनिहारी अपने शरीर की अपेक्षा 
भी घड़े पर अधिक ध्यान देती है। लेकिन अधिक ध्यान देने से 
क्या घड़ा आत्मा बन जाता है ९ 

्ह्दी ! 

लट जब बाँस पर चढ़ कर अपना कौशल दिखलाता है तब 
दशक उसकी ओर ध्यान लगाते हैं, पर उसका ध्यान बाँख पर ही 
रहता है। वह अपना सम्पूर्ण ध्यान बाँस पर इस प्रकार केन्द्रित 

रता है कि शरीर को भले ही भूल जाय पर बाँल को पल भर 


) नहीं भूलता | नट बॉस पर इतना अधिक ध्यान देता है तो: 
क्या बाँस नट का आत्मा बन सकता है ९ 
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कदापि नहीं ! 
पलक न विसरे पत्मणि पिय्यु भणों 


पतित्रता नारी अपने पति को शरीर से भी अधिक मानती 
| पति के प्रेम से प्रेरित होकर वह अपने शरीर को हड्डी-चमड़ी 

भी खो देती दे लेकिन पति का प्रेम नहीं खोती | पतित्रता स्री 
पति के साथ इतना सन्निकट का संबंध स्थापित कर लेती है; फिर 
भी क्‍या वे दोनों स्वरूप से एक हो सकते हैं १ 

कदापि नहीं !? 

चकवी से सूर्य दूर रहता है, फिर भी उसे सूर्य से इतनी 
प्रीति है कि वह उसके आगे और कुछ सममती द्वी नद्ठी, तथावि 
क्या चकबी और सूर्य एक हो सकेंगे ! 

कदापि नहीं !! 

है आत्मन ! शरीर तेरे निकट है, तेरा उपकारक है, सहायक 
है, तू उसे खिलाता-पिलाता है, सशक्त बनाता है । शरीर के साथ 
तेरी इतनी निकटता है इसलिए क्‍या तू और शरीर मूलतः एक 
हो जाएँगे ? अन्त समय स्थुल शरीर यहीं पड़ा रह जायगा 
और तू श्रन्यत्र चला जायगा । अतएव जेमे पनिद्दारी से छु भ 
भिन्न है, बॉस से नट भिन्न है, पत्नी से पति भिन्न है, उसी 
प्रकार तू शरीर से भिन्न है। दोनों का स्वरूप 'पलग-पघतग दे । 
एक रूपी है, दूसरा 'प्ररूपी है । एक जड़ है, दूसग चेतन हैं 
श्स प्रकार जब वू शरीर से भिन्न है तो विचार करदझ्धि लू 
कोन है ९ 

जब यह निश्चित हो गया कि तू शरीर से भिन्न है तो म्दयमेत 
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यह प्रश्त उपस्थित होता है कि तू कौन है १ इस संबंध में 
ज्ञानियों के वचनों पर विश्वास न हो, तब भी तू अपने आपसे 
अगर विचार करेगा तो तुझे; प्रतीत हो जायगा कि वास्तव में तू 


कौन है ९ 


ज्ञानी पुरुषों ने आत्म को अविनाशी बतलाया है | संसार 
में जितने भी दृष्टा हैं, सभी शअविनाशी हैं । सुख-दुःख आदि 
दृश्यो को जानने वाला अविनाशी है और सुख-दुःख आदि दृश्य 
नाशवान है। 


यहाँ प्रश्न होता है कि दृश्य पदार्थों को नाशवान कैसे कहा 

जा सकता है ९ वास्तव में दृष्टा और दृश्य दोनों ही अबिनाशी हैं। 
उदाहरण के लिए मोमबची लीजिए | मोमबत्ती के जल चुने 
पर साधारणा लोग यह सममते हैं कि मोमबत्ती का नाश हो 
गया । परन्तु मोमबत्ती सर्वेधा नष्ट नहीं होती, केवल उसका 
रूपान्तर होता है । आधुनिक विज्ञान के अनुसार बनाये हुए दो 
विशेष यन्त्र यदि जलती हुईं मोमबत्ती के पास रख दिये जाएँ 
तो मोसबत्ती के परमाणु खिंचकर उन यंत्रों में इकट्ठे हो जायेंगे | 
उन्हे आपस में मिला देने से फिर मोमबत्ती तैयार हो जायगी । 
इस प्रकार मोमबत्ती जछ जाने पर भी सर्वथा नष्ट नहीं होती, 
सिफ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाती है। जैसे आत्मा 
एक शरीर में रह कर अपना खेल दिखाता है, फिर दूसरे शरीर 
में चता जाता है, उसी प्रकार अन्य पदार्थ एक बार एक पर्याय 
है। में दवोते हैं, दूसरी बार दूसरे पर्याय में । जैन शास्रों में भी छहों 
द्रव्यों को स्वरूपत. अविनाशी बतलाया है। फिर आत्मा को 
अधिनाशी और पुदूगल को नाशवान कहने का आशय क्या है ! 
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यह विपय घड़ा सूक्ष्म है । किस प्रकार द्रव्याथिक नय प्रौर 
पर्यायाविक नय की दृष्टि से पदार्थों में नित्यता और अनित्यता 
रहती है, इत्यादि चचो विस्तार फे साथ करने का समय नहीं 8 | 
जिन्होंने जेन स्याह्गार का स्वर्त समझ लिया है, वही इस तत्त्व 
को भलीभाँति समझ सकते हैं । अतएवं यहाँ थोड़े शब्दों में 
स्थूल चचो द्वी करता हूँ। 





पुद्गल तीन प्रकार के होते है--प्रायोगिछ, घख्रासिक झकौर 
मिश्र | हमारे शरीर में जो पुदूगल हैँ--जिन पुदुगलों से यह 
शर्गर घना है, वे प्रायोगिक हैं । बाइल शआादि फे पुद्गल वैज्ा- 
पघ्िक हैं और वस्त्र आदि के पुदूगल मिश्र हैं । 

घटना, घढना, सड़ जाता थआ्रादि धर्म जिसों पाये जाते हैं 
यह पुदूगल है। संस्कृत भाषा में प्रदूगल शब्द्‌ की जो ब्युलत्ति 
की गई है उससे भी यह्दी अथे निकलता है । 'प्रण गलन धर्म 
पुदूगल ।! 

आत्मा अविनाशी है । 'भतति सतत गच्टवीनि भाष्मा' अबसि 
जिसका निरन्तर गमन होता रहता हैँ, बढ़ लितने प्रदेश 
वाला है उनमें से एक प्रदेश भी कभी कम या अधिक नहीं दवोता, 
जो भूत, भविष्य और वत्तम्ान में स्वरूपत' समान रूप से रहता 
है, जो सड़ता नहीं, गलता नहीं, ऐसा अ्विनाशी नत्त आत्मा । 


"4२ 


आत्मा वद्यपि एक देह का परित्याय करके दूसरे देह 
पाता है, एक योति से दूसरी योति में गमन करता £, सथापि 
पका मूल स्वरूप नहीं घदलता, उसके प्रदेर्गों को सण्या सरेव 
समान रहती है। देह यदल जाती है पर प्रात्मा दा रबखूर नहीं 
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बदलता । आत्मा में जो गुण बवैभाविक हैं, उपाधि-जन्य हैं 
अ्थौत्‌ काल, क्षेत्र या पयोय आदि पर-निमित्त से उत्पन्त हुए 
हैं, जो स्वाभाविक नहीं है; वे गुण बदल जाते हैं; परन्तु जात्मा 
के स्वाभाविक गुणों में परिवत्तन नहीं होता । 

तात्पर्य यह है कि जैसे पुदूगल के परमाणु घटते-बढ़ते रहते 
हैं, उस प्रकार आत्मा के प्रदेश नहीं घटते-बढ़ते हैं | 


खअ्रगर यह आशंका की जाय कि आप पुद्गल को नाशवान 
कहते हैं सो यदि पुदूगल नाशवान छै तो कभी ऐसा भी समय 
आ सकता है जब समस्त पुदूगल नष्ट हो जाएँ | उस समय 
संसार कया पुद्गलों से शुल्य हो जायगा ? छह द्वव्यों में से सिफे 
पाँच ही द्रव्य रह जाएँगे ९? इसका समाधान यह है कि नाश का 
अथे असत््‌ हो जाना नही है । कोई भी सत्‌ पदाथ कभी असत 
नहीं हो सकता और असत्‌ पदाथ सत्‌ नहीं हो सकता। कहा, 
भी हे-- 

नासतो विद्यते भादो, नाभावों जायते सत- । 

अथोत्‌ असत्‌ू-जिसका अस्तित्व नहीं है--उसका कभी सदू* 
भाव नहीं होता और सत्तू का अभाव नहीं होता । 

यह एक सर्वंसम्मत-सा दार्शनिक सिद्धान्त है और आधुनिक 
विज्ञान ने भी इसे स्वीकार किया है। इस सिद्धान्त के अनुसार 
नाश का अथे अभाव नहीं रूपान्तर होना ही है। कोई भी पुदूगल 

रूप नहीं बन सकता । लाख चेष्टा करने पर भी किसी न 
किसी रूप में वह विद्यमान रहेगा दही । लकड़ी एक पुदूगल है । 
उसे जब अ्प्नि में डाल दिया जाता है तो राख के रूप में उसकी 
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सत्ता बनी रहती है । राख को मिट्टी में मिला कर उसका कोई 
पात्र बना लिया जाय तव भी उसका अस्तित्व नहीं मिटता । 
पात्र फृट जाता है तो ठीकरे बचे रहते हैं। ठीकरों को पीस 
हाला जाय तो चूर्ण मौजूद रहेगा। इस प्रकार एक पुद्गल 
चाहे जितने रूपों में पलटता चला जाय फिर भी इसका स्वथा 
विनाश नहीं होता । ऐसी स्थिति में नतो कभी पुदगनों का 
श्रभाव हो सकता है, न ससार पुद्गलों से शून्य घन समझता है 
श्रीर न द्रव्यों की संख्या में ही चाधा उपस्थित हो सकती टैं | 


श्रर्वत्ता, पुदूगल के परमाणु बिखर सकते #*, फभी मिल- 
कर पिंड या सकन्ध रूप हो जाते हैं, स्कन्ध कभी प्यनेक रक्ों 
के मेल से बड़ा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता हैं । पुदुगनन 
के इसी धर्म को लक्ष्य रख कर उसमे नाशवान कष्दटा जाता हैं । 
आत्मा में ऐसी बात नहीं है । उसके प्रदेश असस्बात हैं और 
उनमें स न तो फभी एक प्रदेश घट सस्ता दे, न एड प्रदेश 
बढ़ ही सफता है | इस अपेक्षा से श्आात्मा को यहाँ 'प्रविनाशी 
फहा गया है | 


श्रव यह प्रश्न किया जा सकता है कि आत्मा के 'प्रतिरित 
सिर्फ पुदूगछ ही द्रव्य नहीं है, वरन घर्मास्तिकाय, 'प्रधर्मोग्त- 
बाय और आफाध भी द्रव्य हैं। प्रात्मा के प्रटेयों में हो दीपरझ 
इ प्रकाश की तह कभी संफोच और कभी उिमस्तार भो होता 
ऐ, लेकिन धर्मोस्तिकाय आ्रादि तो सद्ता एक-से रहते है । दो हम 
हर्न्पों को आत्मा क्यों नहीं फट्दा ९ 


का ्चक 
ड़ थे 


/ भा 


इसका उत्तर यह है ऊफ्रि धर्मारतिकाय दि हपर 5 


द्रव्य रृष्टा नहीं हें--दृश्य हें। घमौस्तिकाय और आकाश 


ना 
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आदि द्रव्य न तो अपने आपको जानते हैं, न दूसरे पदार्थों को 
ही जानते हैं । उनमें ख-पर-सवेदन की शक्ति नहीं है। इन्हें 
जानने वाला भी भात्मा ही है। अतएव उत्त द्रव्यों को आत्मा 
नहीं कहा जा सकता। 


आत्मा अविनाशी है अर्थात्‌ सदा सत्‌ है, लेकिन वह केवल 
सत्‌ स्वरूप द्वी नहीं है; उसमें चितू और आनन्द भी हे । 

सत्‌ तो सभी पदार्थ हैं मगर चित्‌ और आनन्द का अस्तित्व 
कफेचल आत्मा में ही है । चित्‌ का अर्थ है-ज्ञान | ज्ञानानन्दमय 
आत्मा ही है । अन्य पदार्थों में ज्ञान और आनन्द नहीं है। 
अतएव चित्‌ और आनन्द आत्मा के असाधारण धरम हैं | इस 
प्रकार आत्मा को सचिदानन्द कहा गया है । 


आनन्द आत्मा का ही गुण है । उसे पर-पदा्थों के संयोग 
से खोजने का प्रयास करना भ्रम है | सत्य तो यह है कि जितने 
अंशों में पर का संयोग होगा उतने ही अंशों में सुख की न्यूनता 
होगी । आत्मा जब समस्त संयोगों से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता 
है तभी उसके स्वाभाविक पूर्ण सुख का आविभीव होता दे | 
यह स्वाभाविक सुख ही सच्चा सुख है । पर के निमित्त से होने 
वाला सुख, सुखाभास हे--छुख का मिथ्या सवेदन है । 


आत्मा सच्चिदानन्द दे । यद्दी उसका विशिष्ट रूप है । 


है. प्रश्न यह था कि सूर्य को तो देखते हैं अतएव उस पर अना- 


दो विश्वास किया जा सकता है, लेकिन ईश्वर तो कहीं नहीं 
हि ए व 
।ए७।३ पड़ता | फिर उस पर किस प्रज्नार विश्वास किया जाय ९ 


न अरकी+.. पजये. आगरा जके। 
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इसका समाधान यह हूँ कि ईश्वर को आत्मा में देसों। 
श्रात्मा ईश्वर रूपी सूये की आमा ६। श्रात्मा न छोता तो 
इंश्वर की भी चर्चा न होती । हम है, इसीलिए ईश्वर की चर्चा 
है । हम और *श्वर एक हें। प्यन्तर इतना दी ४ कि दृ॒म (प्ात्मा) 
जावरणों से आधवृत हैं और ईश्वर समस्त प्रावरणों से प्रतीत 
हा चुका है । जो शक्ति ईश्वर में है वही सब आत्मा में भी है । 
हमारी शक्ति कर्मों के आवरणों से टंकी ह श्रौर 2श्वर फी शरिः 
कर्मक्षय फे कारण समस्त आवरणों से रद्ित ६। बह प्रशट दो 
घुकी दे | किसी महात्मा ने फहा है-- 





मा न 











घिद्धों5ह सुद्धोईइहट. जणतणाणादियुण समिदोडइए ॥ 


श्र्थात्‌ मरा आत्मा सिद्ध है, शुद्ध है 'प्रौ( प्नन्‍्त शान 
आदि से युक्त है । 

ऐसी स्थिति में हम यह क्‍यों न मानें झि जम हमारे समरत 
आधरण हट जाएँगे तव दम 'प्रोर परमात्मा एक समान हो 
जाएँगे ९ उस समय आत्मा रवयमेव परमात्मा घन जायगा। 
दोनों फे रबरूप में तनिक भी भेद नहीं रह जायगा। 


तात्पय यह हट क्र श्रात्मा जब समरत ध्ादग्गों धो समृल 
नए्ट फर टालता ऐ तद्‌ बद्दी खात्मा पर्णत्तावत नाता ः | 


आत्मा के ग्रावरणों का क्षय छ्िस प्रशार हो खाजठा :ं १ 
इसफे लिए फष्टा है-- 


धर्म लिनेश्वर झुप्त टिपडे दस्तो, 
प्यारा पाप समार । 
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कबहूँ न विसरे चितारूँ नहीं, 
सदा अखंदढित ध्यान ॥ घमं० ॥ 


यु 
है 
॥| 


आत्मा के आवरणों का क्षय करके इेश्वर बनने का यह 
सीधा रास्ता है । परमात्मा से साक्षात्कार करने के अनेक उपाय 
बताये गये हैं, लेकिन संब से सरछ मार्ग यही दै कि आत्मा में 
परमास्मा के प्रति परिपूर्ण प्रेम जागृत हो जाय । वह प्रेम ऐसा 
होना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति मे इश्वर का ध्यान खडित 
न होने पावे । 


आप कह सकते हैँ कि संसार की ममटों में फँसे हुए 
व्यक्ति ईश्वर का अखंड ध्यान किस प्रकार कर सकते हैं ९ जब 
धर्मस्थानक में रहते हैं तब तो इश्वर याद रहता है, लेकिन जैसे 
ही घर में घुसते हैं, इसी समय इश्वर स्मृति से बाहर निकल 
जाता है । 


यह कहना सत्य है । प्रायः ऐसा ही होता हे, परन्तु होना 
ताहिए नहीं। साधु-समागमस का अर्थ यह नहीं है कि जब तक 
साधु के समीप रहे तब तक ईश्वर का स्मरण रद्द और बाद में, 
घर की देहली पर पेर रखते ही इश्वर को भुला दिया ।। ऐसा हो 
तो साधु-समागम से क्‍या लाभ है ९ किसी शिक्षक की पढ़ाई 
हुईं विद्या अगर शाला में ही काम आवबे और अन्यत्र काम न 
आवे तो उस विद्या से क्या लाभ है ९ जो दवा सिर्फ वेय के घर 
र ही निरोगता प्रदान करती है और बेद्य का घर छोड़ते ही फिर 
गें का त्यों बीमार बना देती है उस दवा से क्‍या लाभ है ? 
इसी प्रकार जब तक यहाँ बेठे तब तक इश्वर को याद्‌ किया 


बम, 
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श्रीर यहाँ से उठते ही उमे भुला दिया तो ऐसी फच्ची दवा छिस 
दाम की ९ साधुओं से ऐसी दवा लो जिससे कमो ईश्वर का 
विस्मरण न द्व।ने पावे । 





अन्‍ीलजलन जजीज ऑजीली+ ली अन- 


तब भाप कहेंगे कि अगर इश्वर का सतत ध्यान झरने गऐगे 
तो घर कस जाएँगे १ अ्रगर इश्वर का पअरग्यंड ध्यान फर लिया 
तो घर जाकर क्या करेंगे ९ 


इसका समाधान यह है कि शिक्षक अपने विद्यार्थों को सदा 
शाला में ही नहीं घेर रखता है । जो विद्यार्थी पिशिष्ट ध्ययन 
करके स्वयं विद्यार्थी घन जाता ऐ, उसझी बात दूसरी हे, परन्तु 
साधारणतया विद्याथ शपने घर शा ही ज्ञाता £ । पास्नव में 
यही शिक्षा काम की है, जिससे शाला के समय शाला में रहे 'प्रीर 
शेप समय घर पर रह कर उस विद्या फा उपयोग छग्ीं। शाला 
में सीयी हुई विद्या घर आकर भुला न दी जाय, यह बांटनीय 
६ै। साधुसंगति भी ऐसी ही होती चाहिए । साधुसगति फे दाग 
अ्रन्तःफरण में जिन उज्ज्वल भावनाओं का उदय होता है, उम 
भाजनाथों को कायम रसना चाहिए। तभी साधुसमागम पूरा 
सफल दोता है । 

पनिद्दारी चलती है, घोलती है, एऐसती १, तथापि पद रग्न 
दो नं भूलती । इसी प्रकार संसारव्यपद्दार परते समय मी 
एश्वर को विस्मरण नहीं करना चाहिए ! 

पनिष्ठारी की बात चले पड़ी हैं तो एदनदरा यात इस संबस्प 
में पद्ट देता उपयोगी ऐोगा । प्पाजरकून नन हो जाने हे पराण 
गहर पी सदिलाओों शो पानी मर छाए सिर पर नर्ीं गाना 
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पड़ता । लेकिन कभी नल बेकास हो जावे तो पानी लाना पड़ेगा 
या नहीं १ अगर कहो कि मजदूरो से पानी भरवा लेंगे, तो मोल 
मैंगवा कर पानी पीने वाली और पिलाने वाली सेठानी सच्ची 
सेठानी नहीं है | सच्ची सेठानी वह है जो अपना काम यततना 
के साथ स्वयं कर लेती है । 


लोग पत्थर की मूर्ति पर चढ़ाने के लिए भी हाथ से भर 

कर जल लाते हैं। सुना जाता है, उदयपुर के महाराणा एक- 
लिंगजी के लिए और उदयपुर के सरदार नाथद्वारा में अपने 
हाथ से पानी भरते है। कया पतित्रता स्त्री अपने पति को 
उतना भी महत्व नहीं देती जितना भावुक्त जन पाषाण-समूर्ति को. 
महत्व देते हैं. ? यह दूसरी बात है कि लोग स्वयं ही स्त्री का. 
सा करना अपना अपमान सममते हों और उन्होंने ही पानी 
भरने की मनाई कर दी हो । अन्यथा जो स्त्री अपने पति को: 
पानी भी नदी पिला सकती वह प्रशसा के थोग्य पतिब्रता कसी ९ 


जब तक अहकार है, अभिमान है, तब तक भक्ति नहीं हो 
सकती । अहंकार की छाया में प्रेम का अकुर नहीं डगता । अहं- 
, कार में, अपने प्रति घना आकर्षण है, आग्रह है और प्रेम में 
'घना उत्सगे चाहिए। दोनों भाव परस्पर विरोधी हैं। एक में 
मनुष्य अपने आपको पकड़कर बेठता है, अपना आपा खोना 
नहीं चाहता और दूसरे में आपा खोना पड़ता है । इस स्थिति में 

५ अहंकार और प्रेम या भक्ति दोनों एक जगह्द केसे रहेंगे ९ 


ह पनिहारी अक्सर दो घड़े सिर पर रखती हे और तीसरा 
अपनी बगल में दबा लेती है। इस प्रकार तीन घड़े लिये द्वोने 
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पर भी यदि उसके पेर में काटा चुभ जाता है तो बह एक पेर के 
बल खड़ी द्दोकर दूसरा पेर उठा कर एक द्वाथ से काँटा निकाल 
डालती है । ऐसे समय घड़े के गिर पड़ने की कितनी संभावना 
१ लेकिन घड़ा गिर नहीं पाता, यही तो पनिद्ारी की विशेषता 
| 
भक्तजन कहते हैं--हे प्रभो ! तू मेरे हृदय में इस प्रकार 
बस जा जिससे सें तुके कभी भूल ही न सकूं । जब तेरा कभी 
विस्मरण न द्ोगा तो स्मरण करने की जरूरत ही क्‍या रहेगी ९ 
पतित्रता नारी पत्ति का नाम लेकर माला फेरती हे ९ 
“नहीं ! 
तो क्‍या वह अपने पति को भूल जाती है ९ 
भ्नहीं !! 
एक दृष्टान्त देकर यह विषय रपष्ट करना उपयोगी होगा । 
मान लीजिए एक सेठ हैं, जिनका नाम मोतीलाल है | उनकी 
दो पत्नियाँ हैं | एक बड़ी है, दूसरी छोटी है । छोटी ने विचार _ 
| किया, बड़ी सेठानी की मौजूदगी में मे आई हूँ इससे प्रकट है. 
कि बड़ी ने पति की सेवा में किसी प्रकार की कमी की है। अगर 
ऐसा न होता, वह पति का मनोरंजन करती रहती द्ोती, पति 
: झ सेवा में कुछ भी घुटि न द्वोने देती तो पति मुझे क्‍यों लाते ९ 
अतएव मुझे सावधान रहता चाहिये। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं 
करता चाहिए जिससे मेरे ऊपर तीसरी के आने का अवसर 
उपस्थित हो। 
| छोटी सेठानी ने बड़ी सेठावी के कार्यों की देखभाल की। 
२१ दि. 
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बड़ी सेठानी एक मोटी-सो गद्दी पर बैठ कर हाथ में माला ले 
लेती और 'मोतीढाल सेठ, मोतीलाल सेठ” कह कर अपने पति 
के नाम की माला जपा करती । यह देख कर छोटी ने सोचा-- 
इस प्रकार पति का रंजन होता तो मेरे आने का अवसर ही 
क्यों आता ९ सेठजी को इप्तसे संतोष नहीं हुआ इसीलिए मुमे 
छाये छं। तब क्‍या में भी बड़ी की भाँति माला लेकर उनका 
नाम जपने बेढूं ? नहीं | में तो सीधी-सादी एक बात करूँगी। 
वह यह कि सेठजी के काम में अपना काम ! सेठजी की खुशी में 
अपनी भी खुशी । जिस काये से सेठजी को प्रसन्‍्तरता द्वोती 
है उसी से में प्रसन्‍नता का अनुभव किया करूँगी । इसके अति- 
रिक्त वे जो आज्ञा दें उसे शिरोधार्य कर लेना । उत्तका काम पदले 
से दी कर रखना, जिससे उन्हे कभी मेरा अपमान करने का 
मौका न मिले | - 


दोनों सेठानियाँ अपने-अपने तरीके से चलने लगीं। एक 
दिन सेठ मोतीलाछ जरदी में, घबराए हुए से घर आये। दरवाजे 
के नज़दीक पहुँचते ही उन्होंने पानी लाने के छिए पुकार की | 
उनकी पुकार सुन कर बड़ी सेठानी कहने लगी--“न जाने इनकी 
फेसी समर है । में इन्हीं के नाम की माला फेर रही हूँ और 
यह स्वयं उसमें विष्व डाल रहे हैं। इतनी दूर चल कर 
आये हैं, तो यद्द नहीं बनता कि दो कदम आगे चले आवें और 
द्वाथ से भर कर पानी पी लें । यह तो करते नहीं और मुम्त से 
कहते हैं--पानी छाओ, पानी लाओ । भला मैं अपने जाप को 

। कैसे खंडित करूँ ९? 
मन हो सन इस प्रकार कह कर बड़ी सेठानी अपने स्थान 
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से न दिली न डुली और ज्यों की त्यों बेठी-बेठी माला सर- 
काती रद्दी । उघर छोटी सेठानी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और 
उसी समय पानी लेकर हाज़िर होगई । 


सेठ ने छोटी सेठानी की बवरफ नज़र फेंकी और पानी लेकर 
अपनी प्यास बुमाई । जैछे दी सेठ भीतर घुसा तो देखा--बड़ी 
सेठानी बेठी-बैठी उन्हीं के नाम की माछा जप रही है। बड़ी 
सेठानी ने सेठ को आते देखा तो अपना सत्र ऊँचा कर दिया। 
अब वह तनिक जोर से 'मोतीलाल सेठ' 'मोतीलाछ सेठ” कह 
कर जाप जपने लगी । 


उधर छोटी सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रेम के साथ. कद्दा-- 
ओजन तेयार है । पघारिये | भोजन का समय भी तो हो चुका है ।' 

आपके घर में ऐसा हो तो आपका चिच किस पर 5 सन्त 
होगा १ 

छोटो पर !? 

पद्मनी अपने “पियु' को नहीं भूलती, इसे स्पष्ट करने ऊे 
लिए यह दृष्टान्त दिया गया है। इस दृष्टान्त में दोनों स्त्रियाँ 
अपने पति को नहीं भूलतीं, पर दोनों में से पति को प्रिय कौन 
डोगी ९ 


काम करने वाली !' 

ईश्वर के भजन के विषय में भो यही वात है । ईश्वर का 
भजन करने वाले भी दो ५कार के होते हैं । एक वड़ी सेठानी फे 
समान ईश्वर के नाम की साला फ्रेरने चाले और दूसरे इंश्वर 
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की आज्ला की आराधना करने वाले | इन दोनों भक्तों में से 
इंश्वर किस पर प्रसन्न होगा ९ 
“थ्राज्ञा की आराधना करने वाले पर !” 


में यह नहीं कहता कि माला फेरना बुरा हे, लेकिन इसका 
यह श्र्थ नहीं कि प्यास का मारा सेठ तो पानी की पुकार करे 
अर सेठानी बेठी-बेटी उसी के नाम की माला जपे। क्या इस 
प्रकार की क्रिया विवेकशुन्य नहीं है ९ 


इश्वर की आज्ञा की अवहेलना करके, उसके नाम की माला 
जप लेने मात्र से कल्याण नद्दीं हो सकता । 


क॒दाचित्‌ कोई यह कहने लगे कि मोतीलाल सेठ की बड़ी 
सेठानी यदि सचित्त पानी पिलाती तो उसे पाप लगता। इसी 
कारण उसने पानी नहीं पिलाया होगा । इस सबंध में इतना ही 
समझ लेना पर्याप्त होगा कि जो इस पाप से बचेगी वह मोती- 
लालजी की स्त्री भी न कहलाएगी | वह तो संसार संबंधी 
समस्त व्यवहारों से विमुख होकर आत्म-कर्याण में ही तत्पर 
रहेगी । जो उच्चतर स्थिति में जा पहुँचता है बह तो जगत से 
नाता तोड़ लेता है और जगत्‌ से नाता तोड़ कर भी सभी से 
नाता जोड़ता है। अर्थात्‌ वह संकुचित विचारों की परिधि से 
बाहर निकल जाता है| सेठ की कमाई खाना, सेठ के दिये 
वस्त्राभूपण पहचत कर बनाव-सिगार करना, गादी पर बैठना, 
सेठ के नौकरों पर हुक्म चलाना, संसार-संबंधी भोगविलास 
करना, इन सब के लिये तो पाप का विचार न करे और सेठ के 
पानी माँगने पर भी पाप के विचार से उसे पानी न देना, यह 
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'निरी आस्मवव्चना नहीं तो क्या है ? कया यह धर्म का उपहास 


नहीं है ९ 


एक सेठ ने दो सुनीमों को अपनी दूकान पर काम करने के 
लिए भेजा । एक मुतीम ने सोचा--तनख्वाहू तो मिलती ही हे, 
फिर आरंभ-समार भ में पड़ने से क्या लाभ दै १” यह सोच कर 
उसने सेठ का काम करना छोड़ दिया। दूसरे सुनीम ने सेठ का 
काम करना अपना कत्तेव्य समझ कर, नीति का स्मरण करते 
हुए काम किया | बताइए, इन दोनों में आप किसे घर्मौत्मा 
कहते हैं ९ 


काम करने वाले को !' 


घर्म का नाम लेकर कत्तेव्य-गपलन के समय, कत्त व्य से 
अष्ट हो जाने वाला, नीति-मयौदा को भी तिलाब्जलि दे बैठने 
वाछा, समझना चाहिए धस के नाम पर ढोंग कर रहा है । ऐसा 
करने वाले ने धर्म का सम्मान नहीं किया, किन्तु अपमान किया है । 
या तो वह धर्म का स्वरूप द्वी नहीं समझता या धर्म की आड़ 
लेकर अधमसे ओर अन्याय करना चाद्दता है । 


में कह रद्दा था कि जब परमात्मा की आज्ञा पालन करने 
का समय हो तब उसकी श्राज्ञा की अवद्देलला करके, केवल 
उसके नाम को रटता धममे नहीं, किन्तु चालाकी हे। यद्द बात 
दूसरी है कि मुनीम अपने सेठ की आज्ञा से कोई काम न करे, 
मगर उसे यह ध्यान रखना तो उचित ही है कि में ज़ब तक सेठ 
का वेतन पाता हूँ तब तक सुफ्त का न खाडँगा, किन्तु बदले में 
सेवा करूँगा ! 
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ढोंग करने से कोई सेवक नहीं कहलाता | सेवक को सेवा 
करनी पड़ती है । सच्चा सेवक वह है जो स्वामी के कहने पर 
ही सेवा नहीं करता वरन्‌ स्वामी पर ऐसी जिम्मेवरी डालता 
है कि उसे सेवा करानी ही पढ़े । । 

वन-गसन करते समय रामचन्द्र को नदी पार करने का 
काम पड़ा था। आपकी दृष्टि में तो नाव खेने वाला नीच है, 
लेकिन उसकी नाव में बैठ कर नदी पार करते समय बढ़ी नाविक 
कितना प्यारा लगता है; इसे कौन नहीं जानता १ 

तो रामचन्द्र ने जाकर निषाद से कहा--भाई, हमें पार 
उतार दो ।' निषाद मन में सोचने लगा--“यह मोहिनी मूत्त कौन 
है ? केसा यह पुरुष है, केसी यह नारी है और क्या ही सौस्य 
इसका भाई है !' 

सन ही मत इस प्रकार सोच कर निषाद ने पूछा--मेंने 
सुना है, दशरथ के पुत्र रामचन्द्र वन को आये हैं। क्‍या तुम्हीं 
तो राम नहीं हो ९? । 

राम-हाँ भाई, राम तो मे ही हूँ। 

निषाद--मै इन्हे तो पार उतार दू“गा, पर तुम्हे न उतारूँगा। 

राम--क्‍्यों ९ क्‍या हम इतने अधम है ९ 

निषाद--अधम तो नहीं हो, पर एक अवशण तुममें 
धअवश्य है । 

राम--वह कौन-सा ९ 

निषाद--मैंने सुना है, तुम्हारे पाँव की धूल यदि पत्थर से 
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लग जाती है तो वह पत्थर भी मनुष्य बन नाता है | जब पत्थर 
भी मनुष्य बन जाता है, तो मेरी नाव दो लकड़ी की ही है। तुम्हारे 
पैर की धूल अगर इसे छू गई ओर यद्द भी मलुष्य वन गई 
तो मेरी मुसीबत हो जायगी। में केसे कमा कर खाडँगा ? तुम्हारे 
पेर में रज तो लगी ही होगी और बद्द नाव से लगे बिना 
रहेगी नहीं। इसलिए में तुम्हें पार नहीं उतारने का । 


राम-तो क्या में तैर कर नदी पार करूँ ९ अगर बीच 
में थक जाऊँ तो डूब मरूँ ९ 


निषाद--नहीं, तेर कर मत जाओ । जिसके पाँव की रज 
पत्थर भी मनुष्य बन जाता है, उसे डूबने केसे दूंगा ९ 


इतना कह कर निषाद ने लकड़ी की कठौती ला कर राम 

के आगे रख दी | बोला--अगर आप तनाव पर चढ़ कर पार 

जाना चाहते हैं तो इसमें पेर रख दीजिए । में अपने हाथों से 

। श्रापके पाँव धो छूगा और यह्द विश्वास कर छगा फी आपके 

। पाँवों में धूल नहीं रही, तब नाव पर चढ़ा कर पार पहुँचा दूंगा। 

हाँ, यह ध्यान रहे कि दूसरे किसी को में आपके पेर न धोने 
दू'गा | नहीं तो संभव हे, रज रह जाय | 

तुलसीदासजी की रामायण का यह वर्णन है। निपाद 

यह सब बातें इस सतलब से कह रहा था कि उसे रामचन्द्र की 

सेवा करनी थो और राम अपनी सेवा किसी से कराना नहीं 

चाहते थे। वे बनवासी थे, अतएवं यथाशक्य स्वावजम्बी रहना 

चाहते थे | पर निषाद ने यह कह कर रामचन्द्र को पेर घुलाने 

; के लिए विवश कर दिया। भक्तजन ऐसे ही उपायों से अपने 


है! 
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स्वामी को सेवा कराने के लिए विवश कर देते हैं । 


निषाद ने राम, लक्ष्मण और सीता, इन तीनों को बैठा कर 
बड़े प्रेम से पाँव धोये | इसके पश्चात्‌ उसने उन्हें नाव में बेठने को 
कहा । उसने सोचा-चलो, यह पानी भी बड़े काम का है । इसमें 
वह रज है जिससे पत्थर भी मनुष्य बन जाता है ) 


पैरों का वह धौन ( घोषण ) लेकर निषाद अपने घर गया । 
उसने घर वालों से कहा--लो, यह चरणामृत ले लो | आज 
बढ़े पुणय से यह मिला है । इस चरणास्ृत में वह रज है जिससे 
पत्थर भी मनुष्य बन जाता है। पेट में पहुँच कर यह रज न 
जाने क्‍या गुण करेगी ९ 


इधर राम ने सोचा--सेवा-भक्ति किसे कद्दते है, यह लक्ष्मण 
को सिखाने का अच्छा अवसर है, जिससे लक्ष्मण को अभिमान 
न दो जाय | यह सोच कर रामचन्द्र ने लक्ष्मण से कहा--देखो, 
निषाद क्‍या कर रहा है ९ हम लोगों को विल्म्ब हो रहा है । 


रामचन्द्र के आदेश से लक्ष्मण निषाद के घर गये | वे 
निषाद से कहने लगे--भाई, चलो, विलम्ब हो रहा दे । 


निषाद ने कहा--अभी ठहरिये। हम प्रसाद बॉट रहे हैं । 
भा जब सब ले लेंगे वब आंए गे | 


लक्ष्मण ने सोचा--मैं समझता था, रामचन्द्र का बढ़ा भक्त 

मैं दी हूँ, पर निषाद ने मेरा अहंकार चूर कर दिया । इसकी 
भक्ति के सामने तो मेरी भक्ति नगण्य-सी हो जाती है। राम की 

' सेवा करने में मुझे तो कुछ आशा भी हो सकती है पर निषाद 

' को क्‍या आशा है ९ भेया ने मुझे यहाँ भेज कर मेरी आँखें खोल 
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दी हैं। शायद उन्होने इसी उद्देश्य से मुझे यहाँ भेजा है । यहाँ 
आकर मेंने जाना कि निषाद जो सेवा-भक्ति कर रहा है, में 
उसका एक अंश भी नहीं कर सकता | 


निषाद आया | सीता, राम और लक्ष्मण उसकी नाव में 
बेठ कर नदी पार गये । रामचन्द्र निषाद के सौजन्य की प्रशंसा 
करते जाते थे, पर तिषाद अपनी प्रशसा की ओर ध्यान न देता 
हुआ भक्ति-रस में हब रहा था | 


रामचन्द्रजी जब दूसरे किनारे पहुँच गये,तब बड़े संकट में 
पड़े । वे सोचने लगे--निषाद ने इतली सेवा की है और बिना 
बदला दिये किसी की सेवा लेना उचित नहीं हे। लेकिन इसे दें 
क्या ? क्षत्रियों का यह धर्म है कि सेवा का प्रतिदान अवश्य 
'है। मगर देने को कुछ भी नहीं है | 


जब कोई देना चाहता है मगर पास में कुछ न होने से दे 
नहीं सकता, तब हृदय कितना संतप्त द्वोता है; यह बात भुक्त- 
भोगी दी भलीभाँति सममक सकता है । रामचन्द्र ऐसी ही गहरी 
चिन्ता में थे कि-- 
सिय पिय-हिय की जान निहारी । 
मणि-सुंदरी निज दीन उतारी ॥ 
सीता को अपने स्वामी के हृदय में होने वाले सताप का 
पता चला | वे समझ गई कि पति इस समय संकट और संकोच 
में हैं। पति यों तो संक्टों से घवराने बाले नहीं हैं, किन्तु यह्‌ 
संकट तो धर्म-संकट है । जब सीताजी राम के साथ वन गमन 
के लिए तैयार हुईं तो वे भी अपने सब आभूषण घर पर ही 
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उतार आई थीं, सिफ एक ऑअँगूठी उँगली में रख ली थी | इस 
समय, सीताजी ने बिना कहे-हुने ही अँगूठी राम को सौंप दी । 
रामचन्द्र सीताजी की प्रशसा करने लगे | पत्नो हो तो ऐसी हो ! 

अआज तो पति भी अपना कत्तंव्य भूले हुए हैं औ्रौर पत्नी 
भी आभूषणों के लोभ में पढ़कर अपना क॒त्तंव्य विसर बैठी है ! 
मगर राम की यह छथा पति-पत्नी का आदर्श आज भी सामने 
उपस्थित करती है । 


राम निषाद को वह ऑँगूठी देते हुए बोले--भाई, अपनी 
उतराई ले लो 


निषाद--उतराई देकर क्‍या आप मुमे जातिश्रष्ट करना 
चाहते हैं ९ 


राम--इससे जातिश्रष्ट केसे हो जाओगे ९ 


निषाद---अगर नाई, नाई से बाल बनवाई के पेसे ले वो 
वह जाति से च्युत कर दिया जाता है | धोबी,धोबी से धुलाई 
वसूल करे, तो वह जाति से अलग कर दिया जाता है । वे लोग 
अपने कुल वालों का फाम करने वाले से मजदुरी नहीं लेते | 
फिर मैं आपसे मजदूरी कैसे छू ९ आपका और मेरा पेशा तो 
एक दवी है | जो काम में करता हूँ वह्ली आप भी करते हैं । ऐसी 
अवस्था में में आपसे अपना पारिश्रमिक नहाोँ ले सकता। इससे 
तो भुमे जाति से भ्रष्ट द्वोना पड़ेगा । 


राम-भाई, तुम्हारा और मेरा एक ही पेशा केसे १ तुम्हारी 
बात ही कुछ निराले ढंग की होती है । 


! 
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निपाद--मैं अपली नाव में वेठा कर नदी से पार उतारता 
हूँ और आप अपनी नौका पर चढ़ा कर लोगों को संसार से 
पार उतारते हैं । पार उतारना दोनो का द्वी काम है। अगर मे 
श्राप से उतराई ले ढंगा तो फिर आप मुझे क्‍यों पार करंगे ९ 
हाँ, एक बात हो सकती है | अगर आप बदला दिये बिना नहीं 
रह सकते तो अच्छा-सा बदला दीजिए। मेने आपको नदी से 
पार कर दिया है, आप मुझे भव-सागर से पार कर दीजिए । 
बस बदला द्ो जायगा । 


तात्पर्य यद्द है कि सेवा करने वाले में निष्कामता द्वोनी 
चाहिए। जो सेवक निष्काम होता है, वेलाग रहता है, उसकी 
सेवा फे चश में सभी हो जाते हैं, भले ही वह ईश्वर द्वी क्‍यों 
न हो | इसके विपरीत लालच के वश होकर सेवा फरने वाले 
में एक प्रकार की दीनता रहती दै। वह अपने आपको 'ओछा, 
हीन और परमुखापेक्षी अनुभव करता रहता है । निष्काम भावना 
से सेवा भूषण घबनतो है और कामना सेवा का दूपण बन 
जाती है। 


गांधीजी ने कब किससे कहा कि मुझे महात्मा कह्दो १ पर 
उसको निष्काम सेवा ने ही बिना मांगे उन्हे महात्मा! का महान्‌ 
पद प्रदान कराया है | सेवा की यह महत्ता है । क्‍या गाधीजी 
ने कभी महात्मा पद्‌ साँगा था ९ 

निह्दी ! 

फिर भी लोगों ने उनकी निष्कास सेवा से प्रभावित होऋर 
उन्हे यह पद्‌ दिया है। किसी ने स्नसे पूछा--'क्या आप मह्दात्मा 
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हैं ९! गांधीजी ने कह्या--'लोग ऐसा कहते हैं, पर भुमो ऐसा 
नहीं जान पड़ता कि में महात्मा हूँ । 
तो फिर आप मद्दात्मा कहने वालों को रोकतें क्‍यों नहीं हैं! 
इस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा--रोकने से तो ज्यादा-ज्यादा 
कहते हैं । 
एक दिन इंग्लैश्ड में उन्ले पूछा गया था--महात्मा किसे 
कहते हैं ९! गांधीजी ने कहा--जो तुच्छ से तुच्छ हो, उसे 
महात्मा कहते हैं ।” 
एक दिन मेंने कहा थाः-- 
पास न कोड़ी रही तो मैंने सुफ्त खुदा को मोल लिया । 
ऐसा सौदा किया अनमोरू और मैंने कुछ न दिया ॥ 
आपकी नजर में वह नाचीज़ ठहरेगा, जिसके पास कौड़ी न 
दोगी, लेकिन जिसने कौड़ी भी रखने की चाहना नहीं की, वद्दी 
द्दात्मा है । 
सेवा वद्दी कर सकवा है जो अपने को जगत के लिए 
'निल्लावर कर देता है, जगत्‌ के मंगल में ही अपना मंगल मानता 
' 3 दे और सेवा के प्रतिफल की अभिलाषा से मुक्त है। सच्ची 
# सेवा-मक्ति उपकारी द्वी सिद्ध दोती है, उससे अपकार की तो 
आशा ही नहीं को जा सकती । 


स्वराज्य सब चाहते हैं. लेकिन सेवा सब लोग नहीं करना 
*चाहते | आम तो सब खाना चाहते हैं, परन्तु आम के वृक्ष को 


जी 


रे 


, यानी कोई नहीं पिलाना चाहता | भाई, पानी नहीं पिलाना चाहते 
तो न सद्दी, पर उसमें आग तो न लगाओ । कई लोग ऐसा द 
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ही कुछ कहते रहते हैं । कोई कहता है--अद्विंसा और सत्य से 
स्वराज्य मिलेगा, यह कहना कोरी गप है । आज तक भला 
किसी देश ने अ्दिसा के द्वारा स्राब्य पाया भी है या हम ही 
पा लेंगे ९” फोई-कोई स्वार्थ-साधु पुरुष हिन्दू-मुकलमानों में फूट 
पेद्ा करने के उपाय रचते रद्दते हैं । वास्तव में ऐसे लोग घम के 
रहस्य को नहीं जानते | धमे के रहस्य को जान कर भगवान्‌ की 
आशा का आराधन करोगे तो करयाण होगा ।# 


महावीर-भवन, देहली 
ता० २७-९०३१ 


#भाचाय महाराज के प्रवचन के पश्चात्‌ दिल्ली प्रान्तीय कांप्रेस 
कपेटी के अध्यक्ष श्री फरीदुकहक असारी साहव ने बंगाक के घाढृ-पीदितों 
की सहायता के लिए. अपीरू की। अपील के उत्तरस्वरूप श्रोतार्भों ने 
सन्तोपप्रद उदारता प्रदर्शित की थी । 





२३०. ८ ६ केतु 


आऋष्श्जा। ह 
प्राथेना 
८५७०६३८७७ 
जय जय जगत शिरोसणि, हूँ सेवक ने तू धनी । 
भघ तोखों गाढ़ी बनी, प्रभु आश। पूरो हम तनी ॥ 
मुझ्त मिहर करो चंद्रप्रभु, जगजीवन अंतरजामी । 
भत्र दुःख हरो, सुनिये अरज हमारी त्रि्ववव-स्वामों ॥मुद्त २॥ 


"रस 44र्दुन्क- 


मुझे बतलाया गया है कि, मेरे विषय सें यह कहा जा रदा 
हे कि में अंग्रेजी भाषा की शिक्षा नहीं चाहता और अंग्रेजी 
भाषा की शिक्षा का निषेध करता हूँ। संभव है कुछ लोगों के 
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चलन जज 


दिल में इस प्रकार के विचार आ घुसे हों, अतएवं अंग्रेजी भाषा 
की शिक्षा के विषय में में अपने विचार स्पष्ट कर देना उचित 
सममता हूँ। 


मेरे विचार अप्रेजी भाषा की शिक्षा के विपय में यह हैं कि 
यदि मेरे आ्राज्ञानुवर्ती मुनियों को स्वकीय सिद्धान्त का अभ्याप्त 
कर लेने के पश्चात्‌ अवकाश और सुविधा मिले तो, अंप्रेजी 
भाषा-भाषी लोगों को जैनपघर्स के सिद्धान्त समझाने फे उद्देश्य 
से में उन्हें भी अंग्रेजी पढ़ाऊँ। 


स्वयं सेने व्याकरण आदि का विशिष्ट अभ्यास नहीं डिया, 
केघल अनुभव की सहायता से शास्त्रों की टीका वॉचता हूँ। 
इस प्रकार शास्त्रों की टीका आदि का अ्रभ्यास फरते-करते 
और कुछ संस्कृत भाषा का व्याकरण पढ़कर मेने संस्क्ृत का 
अभ्यास किया। मेंने सोचा-मेंने तो इस तरह 'अपना काम 
निकाल लिया, लेकिन हमारे सम्प्रदाय में संरक्षत व्याकरण के 
विशिष्ट अशध्यासी विद्वान्‌ अवश्य होने चाहिएँ। यह सोचकर मेंन 
कुछ भुनियों को विद्वान्‌ू बनाया । जिन मुनिरयों ने सस्क्ृत का 
अभ्यास कर लिया है, सिद्धान्त-शास्त्रों को समझ लिया 
है, वे यदि अपने आवश्यक कर्च॑व्यों का निर्वाद करते हुए जन- 
धर्म के तत्त्व अग्रेजी द्वारा दूसरों फो सममाने फे लिए श्रौर 
पाग्चात्य विचारधारा से परिचित होने के लिऐ अप्रेजी भाषा 
सीखें तो मुझे कुछ भी आपत्ति नहीं एदै, शअवितु प्रसन्नता 

ही होगी । 
यह भी वा देना चाहता हूँ कि झुम्े अप्रेज़ी पटाई से 
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किस बात में विरोध है । 


मैंने चिपल्लनकर की बनाई हुईं निबंधावली देखी थी। 
चिपल्लनूनकर बहुत थोड़ी अवस्था में ही मर गया था, इस कारण 
उसकी ख्याति नहीं हो पाई | वह लोकमान्य तिलक की कोटि 
का माना जाता था, लेकिन तिलक अ्रधिक दिनों तक जीविव 
रहने के कारण ख्याति पा गये और चिपलूनकर अल्पायुष्क होने 
के कारण ख्याति न पा सका | चिपल्लनकर श्धिक दिनों जीवित 
रहता तो अवश्य उसकी कीति खूब फेली होती । 





चिपतछनकर ने अपने निबंध में जो कुछ लिखा था उसके 
भाव और अपने विचार मिलाकर में इस निम्यय पर पहुँचा कि 
भाषा स्त्री के समान है । स्त्री से ह्वेष करो या भाषा से हवष करो, 
एक द्वी बात है। जैसी स्त्री-स्त्री एक हैं उसी प्रकार भाषा-भाषा: 
भी एक हैं। यद्यपि समस्त स्त्रियाँ स्रीत्व जाति की शअ्रपेक्षा 
एक हैं, लेकिन र्त्रियों में माँ भी होती है, बद्दिन भी होती है 
ओर अन्य स्त्रियाँ भी होती हैं। अगर कोर बालक अपनी माता 
से, अन्य स्त्रियों की अपेक्षा अधिक प्रेम करता है तो कया वह 
कोई अन्याय करता है ? अन्य स्त्रियों की अपेक्षा अपनी माता 
को विशेष पूजनीया मानना कया फोई दोष है ९ 

नदी ! 

करपना कीजिए, उस बालक की माता को दो ख्त्रियाँ मिली। 
एक बालक की माता की सखी बनने वाली है, साँ का गौरव 


बढ़ाने वाली है और उसकी सेवा करने वाली है। दूसरी ख््री 
बालक को माता को दासी बनाना चाहती है। माठ्भक्त बालक 


जज चप्चक 
् 
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ऐसी खत्री को, जो उसको साता को दासी बनाना चाहती ह, 
सवश्यमेव दुत्कारेगश और जो ख्री माता की सखी बनना 
चाहती है उसे चाहेगा। यह मनुप्य की प्रकृति है। 


जो घात स्त्री के विपय में कद्दी गई है वही भ,पा के विपय 
सममनी चाहिए। अप्रेजी, 5दूँ, संस्कृत, अरबी, फारसी, लेटिन, 
फ्रेंच, जमन, आदि कोई भी भापा क्‍यों न हो, वह स्त्री के समान 
है| घालक को जिस भापा में माँ ने बोलना सिखाया है, जिस 
भाषा के तोतले घोल घोलकर घालक ने अपनी माता की फली- 
कली खिला दी है, जिस भाषा से वालक ने अपनी नानी की 
कहानी सुनी है, जिस भाषा के भंडार में बालक को सांस्कृतिक 
घरोद्दर रक्खी हुई है, जिस भाषा में वालक के पूजनीय पूर्वजों 
के विचारों फा अनमोल खजाना छिपा हुआ है, जिप्त देश ने 
बालक को जन्म दिया है रस देश की जो स्वमावसिद्ध भाषा है, 
घष्दी उसकी माठ्भाषा है । माठ्भापा के द्वारा घालक ने अपनी 
माता का प्यार पाया है| ऐसी स्थिति सें चालक अपनी मादठृ- 
भाषा से स्वभावतत अधिक प्रेम करता हैँ। अगर बढ दूसरी 
भाषा से हेप या घृणा नहीं करता और फऊ्रपनी माठ्भाषा के प्रति 
भक्ति-भाव रखता है तो कौन ऐसे सपूत घालक फो फपूत #ष्टने 
की हिम्मत करता है ९ 


इस साठ्भापा को अगर कोई दूसरो भाषा रुम्मानित छरती 

है, अथवा उसकी सखी घनना चाहती है, तो साट्भक्त वारूफ 

व्सफा भी सम्मान करेगा; मगर जो भाषा गाठ्भाषा षो दार्स 

. बनाने के लिए उद्यत हो रही हो, उसके प्रति बालक का क्‍या 
ह २२ दि. 
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कत्त व्य है ९ अपनी माता की इज्ज़त बढ़ाने वाली स्त्री का तो 
बालक आदर कर सकता है, लेकिन णो स्त्री, माता को तुच्छ 
बता कर कद्दती है--तू हमारी गुलामी करने योग्य है|; क्या ऐसी 
स्‍त्री को सम्मान देना बालक के लिए योग्य है ९ 


हमारी मात्भाषा को--आये देश की भाषा को--जो भाषा 
दासी बनाती है, जो हमारी मात्भाषा का तिरस्कार करने आई 
हो, जिसके आगमन से हमारी संस्कृति विक्रत होती हो, जिस भाषा 
की शिक्षा से अपने देश की संरक्षति फे प्रति घुशाभाव छत्पन्न 
होता ही, बल्कि जिस भाषा की शिक्षा देश फे लिए घातक सिद्ध 
होती हो, आय-संस्कार और पूर्वजों की प्रतिष्ठा को सलीन बताना 
जिस भाषा के आगसन का रद्देश्य हो,|ऐसी भाषा को शिक्षा का 
में विरोधी हूँ । चाहे वह अंग्रेजी भाषा दो, चाहे कोई दूसरी, उस 
भाषा से में अपने विरोध फी घोषणा करता हूँ और णपने 
श्रोताश्रों को पिरोधी बनने का परामर्श देता हूँ। 


जो भाषा हमारी साठ्भाषा फो अपनी सखी बनाती है, जो 
उसकी सेवा बजाती है, उस भाषा को, अ्रपनी संस्कृति दूसरों फो 
समझाने फे लिए सीखा जाय; इस विचार का समर्थन करने के 
लिए में तैयार हूँ। ऐसा करने से आयेभूमि का गौरव बढ़ेगा | 
ऐसी भाषा सीख कर अन्त भगवान्‌ के द्वारा विश्व-कल्याण फे 
लिए प्रदिपादित सम्मार्ग के प्रचार करने और उसकी सद्दिमा 
समझाने फा में विरोधी नहीं हूँ । 


जिस भाषा के संस्कारों से संस्कृत होकर लोग अपनी माएँ- 
भाषा की अवदेलना करने छगते हैं, जिम भाषा में - हमारी माठ- 
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व्ीनीजतीरिन जात 


भाषा को शुलामों की भापा ( ४४३४ $ टा7,50 ) नाम 
दिया गया हो, उस भाषा का अयवा उस भाषा के उन शब्दों का 
अथवा उसकी शिक्षा-प्रणाली का, जिसमें वद्द दोप हों, विरोध 
फरना हमारा कत्त व्य है। 


किक 


काका फात्लेलकर ने अप्रेजी भापा के विपय में अपने जो 
उुदृगार जीवन साद्िित्यां नामक पुरतक में प्रकट फिये हैं, वे इस 
प्रकार हैं-- 


थ री आनन्दकुमार स्वामी ने अपग्रेजी शिक्षा का पर्णन इस 
तरद किया है-- 


“हमारे यहाँ अंग्रेजी राज्य की ऐसी विशेषता है कि जिस 
पस्तु ने हिन्दुस्तान की भारी से भारी द्वानि की हो, दद्दी दम 
श्रपने लिए आशीवोद-स्वरूप मालूम दोती हैं । इसका बयां 
उदाहरण ऐ--शिक्षा । 


घन्छे या बुरे उद्देश्य से शिक्षा फे नाम से जो वस्तु इमें दी 
जाती है, उसने हिन्दुस्तान फे राष्ट्रीय रत्कपे पर जितना म्म- 
घातक प्रहार किया है, उतना और किसो दूसरी वस्तु ने नहीं । 


साज दिन यदि ्वम स्वराज्य फे लिए योग्य हैं तो इमझा 

| आरण वह सुधार नहीं, जो शिक्षा के फत्तस्वरूप दमने झिया ? । 
इस्कि अंप्रजी-शिक्षा की पद्धति के द्वारा हमारी राष्ट्रीय सस्झृति 
श्रोर हमारी विशेष संस्थाओं का तिरस्कार तथा नाश होजाने दे 

| बाद ओर साथ ही राष्ट्रीय फा नाश करने वाली एरपनाओों पी 


|| 


, हम में जड़ जमा देने पर भी, दम में जो कुद भोड्टान्सा राष्ट्रीय 
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जीवन शेष रद्द पाया है, उसी के कारण हम स्वराज्य के योग्य 

हुए हैं। 

हम भोले और अज्ञानी थे, संकृचित दृष्टि घाले थे, हमारा 
सारा जीवन तरह-तरह के वहमो से ओत-प्रोत्त भरा था, हम संसार 
के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, हमने स्वतंत्रता का स्वाद नहीं: 
चखा था, थोड़े मे कहे तो हम जीने के अयोग्य थे; ऐसे समय में 
अंगरेजी शिक्षा ने आकर हमारा उद्धार क्रिया, यह आम तौर से 
माना जाता है। यदि कोई अंगरेजी शिक्षा पर ऐतराज करता है, 
तो उसके हिमायती कहते है कि भाषा ने कौन-सा पाप किया है 
जैसी संसार की अनेक भाषाएँ हैं वेसी ही अंगरेजी भी है। 
भेद है तो इतना ही कि वह अधिक परिष्कृत और समृद्ध है। 
ज्ञान का एक भी विषय ऐसा नहीं कि जिस पर अंगरेजी भाषा 
में पुर्तक न हो और अंगरेज तो बिल्ली की तरह संसार के सभी 
प्रदेशों में संचार करने वाढी एक जाति है, इसलिए ंगरेजी 
भाषा के कारण हमारा परिचय संसार के साथ बढ़ता है| 
अंगरेजी भाषा सभी तरह आशीवौद रूप ही सिद्ध हुई है। बंबई 
सरकार के वतेमान शिक्षा-मंत्री ने एक बार कहा था कि ऐसे 
हिन्दुस्तान की तो कल्पना की जा सकती है, जिसमें अगरेज न 
हों, किन्तु ऐसा हिन्दुस्तान कर्पना में भी आना कठिन है जहाँ: 
अगरेजी भाषा न हो ।” 

यह उद्गार अंगरेजी शिक्षा के विजय के सूचक हैं । जो 
काम डायर जैसे अधिकारियों की गोलियों से न हो सका, वह 
अंगरेजी शिक्षा ने कर दिखाया है। लोग कहते हैं--'भाषा ने 
कोन-सा पाप किया है ९? किन्तु भाषा का अथे केवल व्याकरण : 
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और शब्दकोश ही नहीं वरन्‌ भाषा का अर्थ हे, भाषा के वोनने 
यातचों का खाव, उनका धर्म, उनकी समाज-संबधी कन्पना 
और वे सूक्ष्म सिद्धान्त तथा प्रणालियाँ, जिनके अनुसार वे 
सोचते रहते हैं कि किस वात की प्रशसा करें और क्रिस फी 
निन्‍दा १ भाषा होती है--समाज का प्राण, समाज की पृ"जी 
श्र समाज की विगसत | अगरेजी भापा में द्वी पढ़ाई हो, 
फोमल शवस्था में सभी तरह के सस्कार अगरेजी पुस्तर्कों से ही 
लिये जाएँ, इस आग्रह का सीधा अर्थ है--'अगरेनों की जाति 
में मिल जाएँ ।? 

हम अंगरेजी राज्य के खिलाफ रात-डिन आधाण उठाने 
रहते हैं, प्रगरेजी रहन-सहन हमारे अनुकून नहीं, यह भी भव 
हम जानने लगे है | यह्‌ भी हम सुनते हैं कि पाश्चात्य सुधार 
मानवी कल्याण की नींव पर स्थित नहीं हैं, योरप की दशा हम 
देख रहे हैं, पर फिर भी हम मानते हैं कि जिसके भीतर जंगरेपों 
का स्वभाव और अंगरेजों का ही आदर्श भरा है, उधी नापा में 
बच्चों को शिक्षा देना हानिकारक नहीं। 

अंगरेजी शिक्षा के माने हें--प्रोटेस्टेण्ट शिक्षा । अगरेपी 
शिक्षा का अर्थ है, पारलौकिछ जीवन फे विपय में लारग्वाड़ रदने 
का उपदेश करने वाली शिक्षा । अंगरेज्ी शिक्षा हो प्राप्त दग्ने 
बाला भनुप्य शायद ही दया करने, ममता रखने तथा सनुष्यता 
का विरास करने का विचार दरता ४ | उसकी उद्ान पर ने 
जोवन-ऋलह, हुफ, न्याय, 'प्रार्थिक्त दप्टि से लामझारफ, प्राशतिरश 


नियम, इश्यादि शब्द ही रहते है | प्गरेजी शिक्षा हमें रहरदवर्स 


पक 


भुताकर शिफारधर्म सिसललाती दे । 
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कोई-कोई कहते है कि कौन आपको मजबूर करता है कि 
आप अमुक ही प्रकार के विचार रक्खो; यह भी केसे कहा जाय कि 
अंगरेजी साहित्य में उच्च विचार ही नहीं हैं ? बात सच है।' 
जबदेसती नहीं है किन्तु मायाजाल है और उच्च विचार किस' 
साहित्य में नहों है ? पर प्रश्न यह दे कि हमारी दृष्टि के सन्मुख 
आदर्श कौन-सा रखा जाता है ९? अश्लील नाटकों में भी बोध- 
घचन तो मिल ही जाते हैं, किन्तु उनका प्रभाव नहीं पड़ता; 
बल्कि विलासी और दीन घृत्ति बनने की प्रश्नत्ति होती है । यह 
उपसा शायद अधिछ कठोर होगी | कहने का उद्देश्य इतना ही 
है कि जिन लोगों की भाषा के द्वारा शिक्षा के प्रथम संस्कार हम 
लेते हैं, उनके स्वभाव का असर हमारे ऊपर पड़े बिना नहीं रह 
सकता । बालकों की शिक्षा अपनी द्वी भाषा द्वारा होने से अपनी 
संसक्रति के गुणदोष बच्चों में उतरते हैं और यदि शिक्षा की 
पद्धति सरल और सादी हो, तो नयी पीढ़ी उसमें से उन्नति के 
अश खोज सकती है । परदेशी भाषा द्वारा शिक्षा पाने से परकीय 
लोगों के गुशदोष की छाप पड़े बिना नहीं रह सकती 'और 
दूसरों के गुणों को हजम करना कांठेन होने के कारण कई वार 
उनके दोषों ही का अनुकरण होता है । इस तरद्द सारी चित्तवृत्ति 
ही भ्रष्ट हो जाती है, सो अलग | 

हमने जो अगरेजी शिक्षा म्हदण करता आरंस किया, सी 
कुछ अंगरेज़ों के धर्म श्रथवा समाज-रचना विषयक आदर के 
कारण नहीं, बहिक खासकर सरकारी नौकरी प्राप्त करने 
को लालच से और कुछ अंश में स्वच्छन्दता करने के विचार 
से । इसके बाद अगरेजों ने कद्दा कि हिन्दुस्तान की समाज- 
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रचना से योरप की समाज-रचना श्रेष्ठ ६ | फगरेज इस देश फे 
राज्यफत्ती हुए, इसीलिए हमने उनका दावा रघीकार किया। 
देश प्मीर परदेश विपयक ज्ञान में और भौतिक शारस्म्ों में उनकी 
प्रगति को देखऋर हमारा निम्वय हुआ कि अंगरेज हम लोयगों की 
अपेक्षा अधिक शोशियार हैँ। किन्तु होतियार फे मानी सुघरे 
हुए नहीं, होशियार के मानी घमनिष्ठ नहीं। यदि हम लोगों में 
धर्म-तेज द्वी होता, तो भी एम प्यगरेजों से चॉधिया नहीं जाते । 
किन्तु दुर्बववश उस विपय में हमारे दश में आ्राधी रात थी, 
इसीलिए सभी तरह अंगरेमी शिज्ञा फे फीलाव फे लिए घह 
अनुकूल समय था । 


अय धगरेजी शिक्षा फे फारण हममें कौन से परिवर्तन एुए 
हैं, यह देखना चादिए। 

सच से पहला परिवत्तेन तो यह हुआ कि हम यद् मानने 
लगे कि अपनो '्राषश्यस्ताधों को बढ़ान और रहन-सद्दन फो 
सर्चीली कर देने में फोड़ दोप नहीं, पण्न्‌ उल्टा समान््ित ही 
है। हसके कारण परदेशी व्यापार घढा और दसमारो द्रव्य फ्री 
गैली में श्मनेक छेद दो गय। 


कक ] 
$ &० 


दूसत परि>त्तन यहू कि, हमारे दिल में अपने समाण फे 
संदंध में त्तिरकार उत्तक्ष हथ्श, इसी ८ परिशामस्परग्प एम 
समाज की रुष्टायता की 'प्रपेक्षा पस थी सहायता से सभी दाम 
घलाने शी सुदिधा सोजने हगे छौर दिवन्दिन समा में रहने 
वाले लोगों छा परस्पर सयध दृूटता गश । 
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साहित्य संबंधी भूख और प्यास को अंगरेजी साहित्य के द्वारा 


हो मिटाने लगा। इससे निज भाषा का साहित्य ताक में रखा 
रह गया | जहाँ इसका अध्ययन भी न हो, वहाँ उसमें वृद्धि तो 
हो ही केसे सकती है ९ 

चौथा परिवत्तेत यह हुआ कि, हम अंगरेजी पढ़ने वाले मनुष्यों 
को ही श्रे० समक कर उन्हीं से बाहवाह्दी लेने को आतुर हो उठे 
ओर अपने लेख अगरेजी द्वी में लिखने लगे। हिन्दुस्तान के 
शिक्षित समुदाय ने संक्वत और देशी भाषा की पुस्तकों का 
अंगरेजी में अनुवाद करके अंगरेजी भाषा के घर में थोड़ी 
गुलामी नहीं की ! हिन्दुस्तान को जीतने वाली जाति को हमारा 
दिया हुआ यहद्द कर बहुत ही भारी है। 


हमने अपनी राजनेतिक हलचह भी अंगरेजी भाषा ही में 
चलाई, जिससे राज्यकरत्ता को उत्तम शिक्षा और राज्य-कार्य- 
संचालन-दक्षता भी प्राप्त हुईं। उस परिमाण में हम लोगों को 
स्वराज्य को कुछ भी शिक्षा नहीं मिली । 

अंगरेजी जानने वालों की एक न्यारी ही जाति हो गई है । 
वे अंगरेजी न जानने वाले राष्ट्र के साथ समभाव नहीं रखते, 
उत्के विचारों को समझ नहीं सकते और उनके प्रति कुछ तुच्छ 
भाव रखता सीखते हैं । 


अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा प्राप्त किया हुआ ज्ञान पन्ध्य साबित 
होता दै। वद नतो देशी साषा छवारा दिया जा सकता है, न 
जीवन में अच्छी तरद्द उतर ही सकता है । हमारे पुराने संप्कारों 


“के साथ उसका मेल नहीं बैठता, और इसडिए पुराना सब मिटा- 


शा 
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कर उस जगह पाश्चात्य सष्टि की एड नकह्नल खड़ी कर देने झा 
वह प्रयक्ञष झरता है । दो ही पीढ़ियों के भीतर, सारे राष्ट्र को 
संस्कृति की दृष्टि से दिवालिया 'त्रीर भिग्गारी पना देने फा सामर्थ्य 
इस शिक्षा ने प्रकट किया है | 


पअंप्रेजी शिक्षा स जीवन में खच्छुन्द्ता फा पत्व इतना 
घुस गया है कि समाज में से विवेक और कला दोनों लुप ऐे 
गई हैं | मानसिक प्रौर नेतिक दुर्बलता पर मनुष्य फो ो ला 
मालप होनी चाहिए, वह भी जाती रही 'प्रौर प्योंकपों स्पच्छ- 
न्दता प्रवड होती जाती है, त्यों-त्यों नेतिक श्रादर्श फो नीच 
खींचने फी श्रोर पढ़े-लिखे मनुष्यों फा कुकाव दिखाई देता ए। 


एमने अंगरेजी शिक्षा के द्वाता भौतिक शास्त्रों में कोई भारी 
पृद्धि नहीं फी । इस भारी सरकारी देश फे परिमाण में हमने 
शेसा भारी सादित्य भी उत्पन्न नहीं किया जिससे ससार में 
फतत्गता उत्पन्न द्ो | 


परदेश जाना सारे राष्ट्र का उद्दे श्य फभी नहीं हो सकता । 
इजार में एक-आध मनुष्य ही शायद परइशा फो जाता ऐोगा। 
उसके लिए सारी शिक्षा का आधार घंगरेंजी भाग पर सपने 
फे समान दूसरा और पागलपन एया हो सकता है ? 


राए्ए पक 


फंगरेजी शिक्षा पाय हुर सामान्य मनुष्य, ख्गरतों राण्य 
का घादे कितना दी इप करते हाँ, परन्तु अपने छापरणा ऐ हारा 
वे सगरेजी राष्य फो सद्दाग हो देते हैँ । रपएप्प पी हापर में 
लिन तीदण उगयों फा अपयदम्पन परगना जरूरी है पीर रा््रय 


बज «5» + 


रृष्टे में लो परिवर्तन झरना रचित है, रपमतें दे संगरेनो परे 
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मनुष्य द्वी विष्रूप द्वो जाते हैँ । पानी के बाहर जो दशा 
मछली फी होती है पघद्दी दशा इन लोगों की अंगरेजी शिक्षा के 
वातावरण बिना हो जाती है। 


अंगरेजी शिक्षा ही के फारण हिन्दुस्तान का राज्यतन्त्र 
अंगरेजी भाषा में चल सकता है और उससे प्रजा पर अधिक 
अत्याचार होता दे और प्रजा को सी वह चुपचाप सहन करना 
पढ़ता है । 


अमेरिका का फोई भी मनुष्य जब अपने कुटुम्ब का इतिहास 
लिखने लगता है तो उसे अपने कुटुम्ब का मूल पुरुष यूरप में 
स्लोजना पड़ता है। हमारे अंगरेजी पढ़े मनुष्य भी जब कभी 
किसी विषय पर विचार अथवा विवेचन करते हैं, तब उन्हे सव्वेदा 
यूरुप की परम्परा, वहाँ के अनुभव और वहाँ की दलीलों को' 
बतौर प्रमाण के लेने की आदत पढ़ी होती है । इसका यह अर्थ 
हुआ कि हम अपनी विरासत को छोड़कर दूखरे की विरासत 
पर प्रतिष्ठित होना चाहते हैं। यह भी वर्णसंकर्ता के समान 
भारी संकट है। 


इतती सब द्वानि होते हुए भी हम अंगरेजी पढ़ते हैं | किस' 
लोभ से ९ इतने ही फे लिए कि कुछ कमाई अधिक हो और 
राजद्रबार में अधिक अप्रतिष्ठा न सहनी पढ़े ! परन्तु यह कमाई 
परदेशी चीजों का व्यापार करके अथवा विदेशी सरकार को 
अत्याचार करने में प्रत्यक्ष या परोक्ष रीति से सहायता करके 
प्राप्त करनी होती है। और जिस तरह फोई मजदूर कलक्टर 
साहब का चपरासी द्दोजाने पर अपनी दी जाति का तिरस्कार 
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करने में भपन को कृताधे सममता है, वैसे ही कुछ-उुठ 'अंगरेबी 
पढ्दे महुप्य भी अपने अगरेनी ज्ञान से फूलेसों वन कर अपने दी 
समाज फे साथ तुच्छता का चर्त्ताव रखते हैं। श्रच्छे सरकारी 
मनुष्यों में ऐसे दोप कम पाये जाते हैँ ्रौर उनकी सामालिछझ 
प्रतिष्ठा फे कारण वे दोप ढेंक भी जाते हैं, परन्तु इस परिस्थिति 
के फारण देश का श्रपार तेजोबध होता है । 


हज ल्‍अलब> हढअ अडा अजथ कण ड >> जल 


सारांश में कह तो श्रेंप्रेजी शिक्षा को लेकर द्रम णपनी 
संस्कृति गेंवा वेठे, समाधान गंवा दिया, समाज फी एकता भंग 
कर दी, रवदेश फा घन विदेश में भेज दिया, होने घन फर 
दूसरों फी हर तरह फी गुलामी की 'शयौर ग्वराय्य फे मार्ग में 
एक महाविघ्त्रुप ऐो गये । ये सभी दोप, दीपक के समान 
पष्ट होने'पर भी हम उन्हें नहीं देस सफते | यह भी उसी शिक्षा 
का प्रभाव है । हिन्दुस्तान की बर्बादी फे दूसरे सथ पारग्रों णो 
लोग सरतता से स्वीकार कर लेते है, किन्तु 'क्रारेजी छिक्षा भी 
हमारे स्वनाश दोने फा एक पढ़ा फारण £ैें, ऐसा पटहठे हो 
कितने ही मलुप्य ध्पना घोर विरोध प्रकट फरेगे। फ्योंति एसरे 
कारणा का घुरा असर तो प्यपनी पोशार पर, छपर्नी जेद 
पर, अ्रपनोी प्‌ टुम्य-व्यधस्था पर या अपनी तबस्टुसरसी पर #झ 
होगा, परन्तु अंगरेजी शिक्षा फा प्रभाव तो हमारे मग्विष्ण 
ओर हृदय हो फे ऊपर पड़ा है। 


यहाँ एमारे बहने फा घाशय यह नहोंएरि लिइलान में 
ऐोर मभ॑ मसुप्य छभी 'प्रंगरेज्ी पढे हो नहीं, दिन्‍्दु हों, हि 7 में 


खफा का 


. अगरजी वो स्पान नहों दिया छा सात । रिप्ाए शाइार 


कक 


॒ 
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पूरे होजाने पर फिर जिप्ते अंगरेजी भाषा का ज्ञान आप्त करता 
दो, पह बेखटके प्राप्त करे । वह उसमे से बहुत छाभ भ्राप्त 
कर सकेगा । 


यदि !शेक्षा में अंगरेजी को स्थान देना द्वी हो तो जितना ही 
देर में देर कर के दिया जावे उतना द्वी ठीक हे। क्योंकि स्वदेशी, 
स्वकर्स, स्वधर्म, स्वभाषा और स्वराज्य के संस्कार दृढ़ हो जाने के 
बाद ही कोई अगरेजी साहित्य का अभ्यास करे, तो उससे बहुत 
छाभ उठा सकता है और स्वदेश तथा इंग्लैश्ड को भी बहुत लाभ 
पहुँचा सकता है। आजकल अंगरेजी शिक्षा के बदौलत जो 
हमारी राष्ट्रीय हानि द्दोती जा रही है, उसे तो अति शीघ्र रोक 
देने की आवश्यकता है 


इस प्रकार जो भाषा मात्भाषा की सेवा करे, माठ्माषा 
का गौरव बढ़ावे उसे तो चाहे अपनाया जाय, लेकिन जो भाषा 
सातूभाषा को दासी बना रही है, उप्ते अपनाना केप्ते उचित कहा 
जा सकता है ९ ऐसी भाषा €सारे क्रिस काम की ९ आज इस 
अंगरेजी भाषा ने. माठुभाषा को इस प्रकार कुचल डाला है कि 
हिन्दी, गुजराती, संस्कृत, , प्राकृत आदि भारतीय भाषाश्रों की 
पाठशालाओं में तो अध्ययन-अध्यापन का सामान वहुत कम 
मिलेगा, जो कुछ होगा बह अंगरेजी भाषा की पाठशालाओं 
में । यदि कोई इस विषय में कुछ कह्दने का साहस करता भी है 
तो उत्तर मिलता हे, हिन्दी के स्कूल में इस वस्तु की क्‍या 
आवश्यकता है ? इस तरह अंगरेजी भाषा रानी बन रही है 
, हर मसाह्भाषा उसकी दासी। अंगरेजी भाषा की शिक्षा ने 
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भारतीय संस्कृति फो नष्ट फरने में भी फोई कसर नहीं रझग्यी 
भ्राज यह स्थिति है कि भाग्य से ही कोई अगरेजी भापा फो 
शिक्षा प्राप्त व्या हुआ भारतीय ऐसा मिलेगा, जिसमें भारतं;य 
सस्कृति फे प्रति पूर्ण श्रद्धा का भाव विद्यमान ऐ । 


दें फो४ साधु भी अपनी सस्कृति का, 'प्रपने सिद्धान्तों फा 
ओर श्रपने साहित्य का अध्ययन फरफे, धामिक तरव फे प्रयार 
की दृष्टि से अंगरेनी भाषा सीसे तो गुम कोई विरोध नहीं ऐ; 
लेकिन अंगरेजी शिक्षा के लिए अपने घर्म की व्पेक्षा परमे पौर 
फेवल अंगरेजी घोल कर 'जेरिटलमेन घनने पी घन में गहने 
फा में श्रवश्य विरोध करता है । 
जो लोग कहते हैं कि में प्रप्नेली मापा फा विरोधी: ये 
गलती पर हैं। मेरे विषय में यदि भ्रम पल गया हो, तो इसका 
निषारण 'ग्न हो जाना चादिए। मेने अपने वियार रप्ट रूप मे 
प्रकट फर दिये हें । 


रैँ 





